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| आमुख 


समाजसेवा, लेखन और पत्रकारिता के अपन जावन म मुझ वाभन्न 
क्षेत्री के अमेक विशिष्ट व्यक्तियों--राजनेता, विद्वान, साहित्यकार, अधिकारी, 
सामाजिक कार्यकर्त्ता, वकील, जज, चिकित्सक, कलाकार स्त्री-पुरुषों से 
मिलने बा मौका मिला । कुछ को अपने कामकाज के सिलसिले में जाना- 
परखा, कुछ को मैंने प्रयत्न से खोजा (जैसे महिला-उपलब्धियों के क्षेत्र मे 
लेखन के लिए शोध-कार्य करते हुए “विश्वविख्यात महिलाओं, 'दोबल पुर 
स्कार विजेता महिलाओ” भारत की “अग्रणी महिलाओ, 'भारतसेवी विदेशी 
सारियो!, 'स्वतंतता सेनानी व “कातिकारी नारियो, “कलाकार नारियों', 
'साहसी नारियो', आदि की खोज) । कुछ विद्वान नेता, वरिष्ठ साहित्यकार, 
सुप्रसिद्ध चिकित्सक आदि निकट परिचितों के दायरे में आ कर बार-बार 
की मुलाकातो में धीरे धीरे अपना प्रभाव गहरा करते गए, तो कुछ एक 
वार की भेंट में ही अपनी वरिष्ठता और विशिष्टता की छाप छोड़ गए । 


इन कुछ सौ व्यक्तियों में से पचास-साठ नामों का चुनाव आसान 
काम न था। सामयिक संदर्भ में लिए गए पत्रकारीय साक्षात्कारों का स्थायी 
महत्व नहीं होता, अतः पुस्तक के लिए उनकी उपयोगिता सदिग्ध होती है । 
फिर भी किन्‍्ही विशिष्ट क्षेत्रीं या संस्थाओं से जुड़े कुछ नाम ऐसे होते हैं, 
जिनकी प्रतिभा, लोकप्रियता, साहित्यिक उपलब्धि, कोई साहसिक सिद्धी, 
कोई असाधारण क्षमता, कोई विशिष्ट पहचान अपने प्ताथ अनेक जानकारियां 
और प्रे रणाएं समेटे, सावंजनीन रुचि का विषय बन जाती है । 


ऐसे ही कुछ प्रेरक व्यक्तित्व चुनकर (जीवित व्यक्तियों से नए मंदभ 
में ताजा भेंट ले कर, पुनर्लेखन के साथ) इस संकलन मे संजोए गए है। चुने 
गए नाम भी इतने थे कि किसे छोड़ें, किसे छूँ--की दुविधा से पार पाना 
अपने आप में एक अलग समस्या थी । यहां बह भी स्पप्ट कर दूं कि इस 
संकलन के “भाग एक' में अनेक अग्रणी महिला-साम मेरी दूसरी पुस्तकों में 
आ जाने के कारण छोड़ देने पड़े थे तो इस “भाग दो” के साथ कुछ अन्य 


मजबूरियां आ जुड़ी थी। फिर पुस्तक के आकार और प्रकाशन की भी 
अपनी प्तोमाएं होतो है। अतः पुस्तक को दो खड़ों मे विभाजित करके भी 
जो संभव हो सका, उसो से सतोष करना पड़ा । 


प्रम्तुत है, प्रख्यात साहित्यकारों और विभिन्न क्षेत्रों के कुछ विशिष्ट 
व्यक्तियों को लेकर तैयार किया गया, इस पुस्तक का द्वितीय खंड--सम्मिलित 
प्रभी भहानुभावों के सहयोग के प्रति आभार सहित | 


माशारानी स्होरा 


अज्ुब्कस्नणिव्छा 
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खंड- 
साहित्य क्षेत्र 


अक्षय प्रेरणा-सोत 
दादा माखनलाल चतुर्वेदी 





एक ऐतिहासिक संध्या और यादों के ये झनझनाते तार । 

भहान आत्माओं के आवागमन का समय भी अपता कुछ निश्चित 
अर्थ रखता है शायद । 30 जनवरी की एक संध्या इसो लिए एक ऐतिहासिक 
संध्या धन गयी है, जिसमें एक साथ दो महामानवों के इस जगत से प्रस्थान 
की यादें घुलमिल कर भिलमिलाने लगी हैं। सत्‌ 7948 की 30 जनवरी 
की शाम अपनी छोटी बहन की शादी में बजती ढोलक की थापों के बीच 
महात्मा गांधी को गोलो लगने की सूचना ने जैसे अकस्मातू आघात का 
झटका दिया था, वैसा ही एक झटका एक अन्य 30 जनवरी 968 को 
शाम दादा माखनलास चतुर्वेदी के तिधन के समाचार से मुझे लगा था। दो 
दो अलग-अलग समय पर घटी घटनाओं में फंसा साम्य ? एक भारतीय 
आत्मा! के नाम से विद्यात श्री माखनलाल चतुर्वदी को में एक महाकबि 
से अधिक एक महामानव के रूप में ही अधिक जानती-पहचानती हूँ । 

जब, 'मुझे तोड़ लेना वनमालो””““” जौर कोकिल बोलो तो” 
कविताएं पढ़ी थी, तब उन्हे नहीं पढा था, अन्य छात्राओ की तरह ही इन 
पंक्तियों को रटा था और गुनगुनाया था | फिर भो प्रभाव कुछ इतना गहरा 
पड़ा था कि उस भारतीय आत्मा के दर्शनों की इच्छा यदाकदा जाग उठती 
थी ! बहुत दिनो बाद खंडवा के समीप अपने महू निवास के समय मेरी यह 
इच्छा पूरी हुई । तब तक मैंने उनकी कविताएं ही पढ़ी थीं, कोई काव्य- 
संग्रह नहीं । हां, उन्हें पढने के बाद 'चिन्तक की लाचारी' और 'स्रमय के 
पाँव पढने से स्वयं को रोक सहीं सकी थी। पर 'रचना शीर्षक दूढ़ती है' 
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और 'साहित्य के चिन्तक की लाचारी' के भाषणनुमा साहित्यिक निबन्धों 
कौ पढ़ने से ऐसा नहीं लगा था कि उनके बारे में कोई नयी जानकारी मिली 
हो । उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनके काव्यमय जीवन से 
परिचित है। 


* सचमुच जीवन को वह काव्य की और जीवन की संपूर्णता में जीते 
थे | उनके लिए काव्य से अलग जीवन का कोई अर्थ नथा और न जीवन 
से अलग काव्य का ही । इसीलिए वह सैनिक, साहित्यकार, कलाकार, संद- 
गृहस्थ, क्रातिकारी, महामानव, सभी कुछ एक साथ थे | जीवन को हुकड़ों 
में बांद कर जीना या कबिता से अलग करके जीना सन्हे सह्य न था, अन्यथा 
रुण शरीर और सैनिक की ओजस्विता में क्या साम्य है ? साधनहीनवा 
और संतोष, अभाव और आस्था को मिला कर जीना क्या सरल है ? पर 
वे तो एक सच्चे साधक थे । उन्होने अपने जीवन मे, रहन-सहन में बातचीत 
में, लेखन मे इन सभी विरोधाभासो को साध कर एक साथ अपना लिया था। 


महू से खडवा अकसर जाना होता था और हर वार दादा से मिलता 
भी जैसे एक जरूरी क्रम बन गया था | वह भी जैसे हर आगन्तुक की राह 
देखते होते । लगभग पमन्द्रह वर्षो में अनेक बार संपर्क में आने पर मैने दादा 
का जो रूप देखा, वह न उनकी क्रातिकारी ओजस्विनी कविताओं से मिलता 
था, न उनके आस्थामय गौतों से | हर वार देख कर आती, एक क्षोण जर्जर 
शरीर, हॉफ कर रुकती सी वाणी, विशेष सुविधाओ--साधनों से हीन धर 
और अभावों-चिन्ताओं का बोझ । पर उन्हीं दिनो उनकी लिखी कविताएं 
छ्प रही होती? हर आकर 


पंख फुदकते, चोच मटकती, कूद-कूद बल खाती है वह, 

जीने के जतर-मंतर पागलनी सी, समझाती है वह । 

पल पल पर वह खेल रही है, कितनी मस्ती भर लाती है, 

विजलोी के खंभे पर बैठी चिडिया ठितक-ठिनक कर गाती है । 

तो यह बच्चों-सा क्रीड़मय सारल्य और आस्था का स्वर समझने 
के लिए उनकी और कविताएं टटोलनी पड़ती । तभी कही छप जाता : 

तूने विप के घूट पी डाले हैं 

अंजुरी भर अंधियारा यह थोड़ा और । 
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और जिम्ासु को उत्तर मित्र जाता | अंतिम भेंट में जब दादा न 
होक से देख पाते थे, न बोल सकते थे, उनके रात-दिन परेशानी में बीतते 
थे । थोड़ा उठने-बोलने पर उनकी दशा गभीर हो जाती थी । तब भी पूछती 
हूँ, 'दादा कैसे हैं ?' लेकिन वया मजाल कि कष्ट या रोग की कोई शिकायत 
फर जायें या कहें कि ऐसे जीवन से तगम आ गया हूँ। संक्षिप्त-्सा उत्तर 
मिलता है, “ठोक हू । पढ नहीं सबता तो सुन लेता हूँ ।”“”*"“«“*“ “लेकिन 
लेखन ? /'हां, बहू भी श्रीकात (जोशी) की मदद से थोड़ा चल 
ही रहा है । चस्वा कही छुटता है ?”” और इसके साय ही बुझी-बुझी आंपो 
में भी सूजन के संतोष की ज्योति फूट पड़ती थी । 


लगातार सालों से बिस्तर पर । सिरहाने दवाइयां--पेटखराबी की, 
कब्ज की, दिल-धड़कन की । साथ ही एक मेज पर पुस्तकों और पत्निकाएं । 
बगलगीर द्वीते बच्चे | मुलाकाती साहित्यकारों, भक्तो और पाठकों का ताता, 
जिनके लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं। अगर दादा जग रहे हैं, या 
अधिक कप्ट में नही हैं, तो कोई भी कभी भी उनसे मिल सकता है। उनकी 
सबसे छोटी भाभी बृजलता जी से परूछती हूं कि इस स्थिति में कब से हैं ? 
तो बह बताती हैं, “सन्‌ 939 में मेरा विवाह हुआ था। जब से आई हैं, 
यही क्रम देख रही हूँ | सुबह 4 बजे उठ जाता, पढ़ना-लिखना । फिर प्रभाती 
सुनना । बच्चों से मिलना । फिर मुलाकाती । तब से में इन्हें एफ समय ही 
य्राते देख रही हूं । सुबह आठ बजे दुध, दोपहर की हल्का परहेजी खाना, रात 
फो फिर दूध । इसे भी पचाने के लिए दवाएं लेनी पड़ती है। पर काम 
नियमित चलाते रहे हैं । यों रात वो प्रायः नियम से दसन्साढ़े दस बजे 
सो जाते हैं। पर कोई साहित्यिक कार्य हो तो नियम में व्यवधान भी पड़ता 
और बीमार भी पड़ते | दीमारो के कारण प्रेस छोड़े कई साल हो गये, पर 
अभी भी किमंवीर' के लिए लिखाते हैं । बहुत कुछ पढते-सुनते हैं । सभी से 
मिलते हैं । खंडवा, इटारसी से ग्रुजरने वाले प्रायः सभी साहित्यकार मिलने 
के लिए आते हैं । हमारे यहां वे गरीबी-अआतिथ्य स्वीकार कर भी यहा ठहर 
कर खुश होते हैं भौर दादा उनसे मिल कर खुश होते हैं। इसके अतिरिक्त 
भी दादा परिवार की सभी बातो में रुचि लेते है। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई 
हो, या शादी-ब्याह का लेन-देन, उनके पास सभी बातों के लिए समय है 
और हम लोग * हर वात में उनकी सम्मति का आदर करते हैं। दादा बच्चों 
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पर खूब प्यार सुटाते हैं, उनकी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं, 
उनके साथ खेलते हैं और बच्चे भी उनसे पूछे विना कोई काम नहीं करते। 
शादी-ब्याह पर रीति-रिवाज को लेकर कई वातों के लिए उन्हें मनाना 
आप्तान न होता, पर दादा ने सदा रिवाज ही तोड़े हैं, रिश्तेदारों के दिल 
नही ।”” 


ऐसे दादा की तुलना एक बट वृक्ष से ही की जा सकती है, जिसके 
नीचे परिवार के प्रत्येक सदस्य को ही नहीं, न जाने कितने नये लेखकों- 
साहित्यकारों को भी प्रश्नय मिला । 4 अग्रेल, 889 को होशंगाबाद के 
बावई गाव में प॑ं० नदलाल चतुर्वेदी के धर जन्मे माखनलाल जी तीन बहनों 
व चार भाइयो से सबसे बडे थे | मिडिल परीक्षा देने जबलपुर गए तो वहाँ 
ऋतिकारियों के संपर्क मे आए और उनके जीवन की दिशा निर्धारित हो 
गईं । देश की स्व्राधीनता जीवन लट्ष्य बन गया, जिससे फिर वह कभी, किसी 
सकट, अभाव में पीछे नहीं हठे | चौदह वर्ष की उम्र में उतका विवाह 
हुआ था । पर्दह की उम्र से ही उन्हे नौकरी करनी पड़ी थी व चौबीस वर्ष 
की भरी जवानो में वह विध्ुर हो गए थे। उनके अपना कोई बच्चा न था। 
फिर भी उन्होने दोबारा विवाह नहीं किया। अपने भाइयों के बच्चों को ही 
अपना बच्चा माना । भाशयो के संयुक्त परिवार के मुखिया के नाते पारिवारिक 
जिम्मेदारियाँ ओढ़ी और अपना निजी जीवन देश को व साहित्य को अधित 
कर दिया । परिवार की तरह साहित्य क्षेत्र में भी न जाने कितने लोगों 
को उन्होंने सहारा दिया और उन्हे आगे बढाया । प्रेरणा का उनके पास 
कभी तल सूखने वाला एक ऐसा स्रोत था, जिससे सपर्क में आने वाला हर 
व्यक्ति शक्ति भर कुछ न॑ कुछ पाने का अधिकारी था। यद्दी नही, हर वार 
मिलने के बाद वह स्वयं को पहले से कुछ ऊंचा उठा हुआ भी पाता था । 
वर्षों तक रोगी जेठ की सेवा करने वाली पराई लड़की (उनकी छोटी 
भाभी बृजलता) के मु ह से ऐसी श्रद्धा और अपनत्व भरी वातें सुन कर इस 
पर सहसा विश्वास नही होता | पर मैंने स्वयं उनके घर को पारिवारिक 
सद्भावना भरे सबके मंगल मिलन-स्थल और साहित्यकारों की तीथंशाला 
के रूप में ही देखा है । बड़े से बडा साहित्यकार ही नहीं, राजनेता भी राह 
से गुजरते समय खडवा उतर कर दादा के दर्शन जरूर कर लेता था | डा० 
राजेन्द्र प्रमाद, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टंडन जैसी विभूतियां भी 
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इसका अपवाद ने थीं। सभी उनके आगे नंतमस्तक थे । बुलंदशहर की 
क्रवियत्री कुसुम सिम्हा मुझे एक बार खड़वा में उनके घर पर ही मिली 
थी! दादा फे निधन पर कुसुम मे मुझे पन्र लिखा, “मैं तो हर वर्ष गर्मी की 
छुट्टिपो मे एक महीना दादा के घर ऐसे रह कर आती थी जैसे कोई बहू 
अपने मायके मे । अब लगता है, खंडवा अपने लिए कही है ही नहीं ।” मैं 
खडवबा जाने पर अपनी पुरानी मित्र श्रीमती शीला प्रभाकर के घर ही 
उहरती थी इसलिए दादा के घर ठहरने का वसा अनुभव वो मेरे पास नहीं 
है, पर हर वार मिलने पर वैसा ही अपनत्व पाने की अधिकारिणो मैं भी 
रही । अपने एक प्रकाश्य कविता-सग्रह पर दादा की सम्मति और उसकी 
भूमिका की स्वीकृति पाने के सिलसिले में मुझे उनसे जीवन का जो सदेश 
मिला, उसने जिस तरह मेरे जीवन की दिशा बदलने में योग दिया, वहू 
अनुभव तो मेरें लिए एक अमुल्य निधि ही वन गया है। 
लगभग छब्बीस वर्ष पूर्व की यह घटमा मुझे कभी नही भूलती। मैंने 
अपने गीत- संग्रह की परांडुलिपि उन्हे दिखाई और भूमिका लिखमे के लिए 
उनसे प्रार्थना की | तब उस संग्रह का नाम मैने रखा था-- आसू का आभार'। 
और उसकी प्म थी--पीड़ामय विरक्ति। दादा ने गीत देखें । कुछ पंक्तिया 
सुधरवाई । कुछ गुनगुवाई। फिर कहा, “गीत ये छपने चाहिए। भूमिका 
मैं अवश्य लिखू गा, पर प्रकाशित 'डमी” पाने के वाद, इस पर नही । कही 
तुम भूमिका लिखवा कर उसे दूसरे संग्रह (अपने प्रुराने गीतो) के साथ 
छपवा लो तो?” में उनके मुंह की तरफ देखती रह गयी--कितनी दुर- 
दर्शिता । कुछ कहूं कि इस के पूर्व पिता की-सी स्नेहसिक्त वाणी में बोले, 
“ग्रीत ठीक हैं । पर बेटी, एक बात कहूँ” ““अच्छा बताओ, तुम्हारे कोई 
बच्चा है ?” मैं अवाक्‌ कि इस बात का भीतों से क्या सबंध है ? 
फिर मेरे हां कहते पर एक अर्थभरी दृष्दि मेरे चेहरे पर जमाते हुए 
धीरे-धीरे कहने लगे, “मैं यह कहना चाहता हूँ कि“““मनारी, जो माँ 
है, उसके अन्तर में ऐसी घनीभूत शून्यता नहीं होनी चाहिए ।” मेरे मन 
मस्तिष्क में यह पंक्ति नारी जो मा है।””“**“ ज् जाने कितने गहरे पैठ 
गई थी कि उसके बाद मेरे भीतर से निरंतर उसकी अनुगुज उठती रही-- 
दिनों, महीनों नहीं, सालों-सालों । और मां के रूप में मेँ एक बार फिर 
जीवित हो गई । उत्साह से भर उठी | उसके बाद तो कर्मठता ही जोवन- 
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मंत्र हो गया और कार्य ही कार्ये जीवनचर्या । कभी पीछे क्या, अपने आस 
पास ही देखने का अवकाश नही पाया । मेरे पूरे जीवन की दिशा ही बदल गई 
थी। महान व्यक्तियों की मामूली देन भी कितनी महान हो सकती है, 
यह इसका एक उदाहरण है । 
माखनलालजी का ओज और सारल्य और बच्चो का-सा उत्साह भत 
तक बना रहा | सुना था, एक बार गंभीर अवस्था में आपरेशन के लिए 
जाने से कुछ ही क्षण पूर्व उन्होंने अस्पताल के कमरे से मौसमी मार कर बाहर 
बसमदे में बैठी बिल्ली पर निशाना साधा और फिर निशाना ठीक बैठने पर 
खिलखिला कर हँस पड़, जैसे आने वाले कष्ट के लिए स्वयं को तैयार कर 
रहे हो या उसे तुच्छ समझ कर उसकी अवहेलना कर रहे हों । जीवन के 
कप्टों -अभावो को हल्के रूप में ग्रहण कर स्थिति में आस्थावान बने रहने 
की उतकी यह व्यक्तित्व-साधना ही बीमारी के लम्बे वर्षों मे उनका सबल 
बनी रही | बिस्तर पर पड्े-पड़े भी वह साहित्य के हर उतार-चढ़ाव, हर 
गतिविधि और प्रायः हर लेखक--नये, पुराने की सृजन क्षमता से परिचित 
थे । पढ नही सकते थे, तो सुनते थे, बतियाते थे और हर बात पर भ्रपनी 
सम्मति व्यक्त करते थे। उनका लेखन भी अंत तक किसी न किसी रूप में 
चलता रहा । उन्हें न किसी से शिकायत थी, न स्वयं में हीनता या गये का 
भाव | कुठा, भनास्था को तो उन्होने किसी भी स्थिति मे पास नहीं फटकने 
दिया । पता नहीं, वे कैसे क्रांतिकारी या सैनिक थे कि अराष्ट्रीय और कु ठा+ 
अनास्था, हताशा भरे मवलेखन से असहमत होने पर भी उन्होने कभी किसी 
पर आक्रोश प्रगट नही किया; न तब ही, जब उनकी उपेक्षा की गयी । 
अनास्था से ही नही, उन्हे अरसिकता से भी चिढ थी। रसविहीन 
रचना को वह साहित्य नहीं मानते ये ! ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेम-विहीत 
जीवन को जीवन नहीं स्वीकारते थे + उनका विद्रोह केवल विदेशी शासन 
ओर सामाजिक रूढियों से ही नहीं था, उदासीनत्ता और उदास भाव से 
भी था। साहित्यकार को न वह सामाजिक दायित्व से मुक्त कर सकते थे, 
न कविता को जीवन से पुथक्‌ ॥ जीवन को सपूर्णता में ही जीना उन्हें प्रिय 
था और इसी रूप में वह महान साहित्यकार से भी अधिक महामासव थे । 
_ जीवन भर सघर्॑रत और अभावग्रस्त रह कर भी उन्होंने न अधिक की चाह 
की, न बल्े से बडे की परवाह । इसीलिए सम्मान और पुरस्कार उन तके 
चल बरर गये, वे उनके लिए कही नहीं गये । 6 जनवरी, !965 को जब 
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मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री द्वारिकराप्रसाद मिश्र उन्हें 7500 हे. 
की थैसी भेंट कर सम्मानित करने उनके घर तक चल कर गये थे तो सत्ता 
को साहित्य वेः सम्मान में झुकते देख सभी का मन ग्रदूगद्‌ हो उठा था । 
स्वतंत्र भारत में यह अपने ढंग की पहली घटना थी और मायनलाल चतुर्वेदी जी 
के साहित्यकार और व्यक्ति की अभूतपुर्व विजय | लगा, आस्था की अर्थ॑वत्ता 
कभी समाप्त नहीं होगी। कुछ समय वेः लिए भले ही उसकी सार्थकता कम 
समझी जाए, यहू स्थिति सदा नहीं चत सती । 

"हिम किरीटिनी/ 'हिम तरगिणी” 'बेणु लो, गरूजे घरा', साहित्य 
देवता', 'अमोर इरादे, गरीब इरादे', 'समय के पांव, “कला का अनुवाद! 
उनकी कुछ भन्य प्रसिद्ध झृतियाँ है। इन क्ृतियों, 'शक्ति पूजा” व कर्मचीर! 
के संपादकत्व में निर्भीक लेखन और अप्रतिम ओजस्वी वक्‍ता के रूप में 
उनकी झुपाति रही, जो आज भी अमिट है, अमर है। अप्रेल 983 में 
मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिपद्‌ द्वार उनकी समग्र ग्रंथावली का विमोचन 
समारोह धूमधाम से मनाया गया। 

बुद्धि के अतिरेक के इस युग में भी माखनलाल जी के मानव की 
हरीतिमा कभी नहीं सुखी । वह सही मायने में कलाकार थे-लेखन में, 
पत्रकारिता में, नागरिकता में, बातचीत में, जीवनमापन में। शरीर से 
नाजुक, मन से भोले, हृदय से प्रेमिल, आत्मा से विह्वल, विचारों में ऋाति+ 
कारी और सकत्प में शक्तिशाली । इतने स्वतत्न और स्वाभिमानी कि किसी 
भी स्थिति मे न झ्षुके, म टूटे | पर साथ ही विनम्न भी | अवमानना न किसी 
मानव की, न किसी मानवीय संवेदना की । इसी लिए उनका संपूर्ण जीवन 
ही काव्यमय हो गया था और बे जीने की कला के एक सच्चे कलाकार बन 
गये थे । 

महात्मा गाधी कवि नही थे, साहित्यकार नही थे, पर जीने की कला 
सिखाने वाले कलाकार के रूप में और एक महामानव के रूप में इन दोनों 
महापुरुषों में एक साम्य मैं देखती हूँ । संवेदना और शाश्वत मूल्यों का साम्य । 
और मानवोय संवेदना किसी भी मानव, महामानव से भी ऊंची और शाश्वत 
चीज है, इसीलिए इनकी याद भी अमिट है । एक समान तिथि को एक 
ऐतिहासिक संध्या में संवेदनशील जीवन के काव्य की यह उभरती दूटती भौर 
फिर उभरती लग मुझे शिंझोड़ रही है। यादों के तार झनझना उठे है और 
भह लय उनमे उतरती णा रहो है । पु ५ हर 








ऐतिहासिक उपन्यास-सम्राट 
वुन्दावनलाल वर्मा 





सत्‌ 957 की बात होगी । महू छावनी के निवासी 'रजतपट' के 
संपादक श्री कौशल प्रसाद जैन के यहा एक गोष्डी में मुझे भी सम्मिलित 
होने का अवसर मिला । श्री वृन्दावनलाल वर्मा उनके यहा अतिथि थे और 
उनके सम्माव में ही इस साहित्यिक गोप्ठी का आयोजन किया गया था ! 
कुछ कविताएँ हुई, कुछ साहित्य-चर्चा, कुछ मिनेमा-घर्चा, क्योंकि 'रजतपट' 
सिनेमा पत्निका थी और वर्मा जी के 'मुगतयनी” उपन्यास पर फिल्म बनने 
को चर्चाएं उन दिनो चल रही थी । 
ये सब चर्चाएं तो याद नही, पर इनके बाद वर्मा जी ने धाराध्रवाहई 
जो अपने अनुभव सुनाएं थे--ऐतिहासिक खंडहरों की यात्रा के, उन खडहरो 
से सूत्र पकड़कर इतिहास की भूली-विसरी लोक-कहानिया खोजने के, शोर्किया 
जंगलों मे भटकने के और उन जगलो-खंडहरो में भटकने वाले सूखार, किस्तु 
सहूदय डाकुओ के । वे भुलाए नही भूलते । चम्बल के बीहड़ो और सुनसात 
खंडहरों की कहानियाँ सुमते-सुनते हमारे रोंगटे खडे हो रहे थे । पर हमें 
उनमे वही आतम्द आ रहा था; जो नानो की गोद में बैठे बालक को परियों, 
देवों और उड़नखटोलो की कहानियां सुनने में आता है । वे बोलते चले जा 
रहे थे । हम सुनते चले जा रहे थे । रात बीतती चली जा रही थी। पर 
कलकल छलछल करती नदी-सा वह प्रवाह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा 
घा। आधी रात बीत जाने पर हो हम लोग उठ कर अपने-बपने घर गये ! 
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राघ्ते भर मैं सोयतो रहो | शेष रात भर सोचती रही और बाद में 
भी अक्सर सोचतो रही हूँ कि इस प्रवाह कया स्रोत कहां था ?े वर्मा जी 
को आयु उप समय 67-68 वर्ष रही दोगी। दांत नकली । बेहरे पर, बालों 
पर बद्धायस्था के पद-चिन्ह । पर शक्ति और उत्साह नवयुवकों को भी मात 
कर देने वाला । मेसरूद, थिकार, श्रमघ, ऐतिहासिक सामग्री की योज में 
ग्रतरनाक से खतरताक और सुनप्ताव से सुनसान स्थानों पर भटकता, गायों 
मौर जंगतों की खाक छातनां, सामग्रौ-सूचों को तलाश में भौर साहस के 
शौक को पूर्ति के लिए शाकुओं के छिपे अड्ढों तक पहुचना, उनसे दोस्ती, 
दिस पशुओं से मिड़ना । फिर इस सब अनुभव को पुरी तन्मयता से लिखना 
मोर प्रयाह में भरकर सुदाना; सुनाते चले जाया । यार्धकय उनके लिए कोई 
सीमा न था / कम से कम तव तक तो बिल्कुल ही न था । 
इतिद्वाम ब्ौर साहम और शौर्य की कहानियां; इतनी रारी कहानियां 
यो ही नहीं लिखी गईं । उनके पीछे इतिहास के प्रामाणिक गूत्रो की घोग 
के अपने शौक का, साहस और शोये और रफखिकता का यह प्रवाह ही रहा 
होगा, जो पमने का नाम अब भो मे लेता था । 
अब काल-गति से वह प्रवाह थम गया है । फरवरी 969 में एक 
दिन सुबह रेडियो ने खबर दो, 'वर्मा जी नहीं रहे”, तो जैसे कामो को 
विश्वास्त नहीं हुआ कि ऐसा लौह थ्यक्तित्व भी मृत्यु फे आगे अवश हो 
अपने हथियार ढाल सवता है ? बाद के वर्षों में उनसे भेंट नहीं हुई थी, 
इसलिए नहीं जानती कि 75 में 80 यर्ष तक पहुँचते भी वाधक्य उन 
पर हावी हुआ था कि नहीं ? पर जानती है कि खाट उन्होंने नही पकड़ी 
थी | अंतिम दम तक उनके लेखन का क्रम जारी रहा, जब तक कि हृदय 
गति रुक कर हठात्‌ उनसे उनकी लेखनी छीन नहीं ले गई । 


सेलकूद, भ्रमण, संगीत, शिकार, इतिहास, मनोबिशान, समाजशास्त, 
नूतत्व शास्त्र और पुरातत्व के शौकीन यर्मा जी का लेखन उनके सारे शौंकों 
फो प्रतिविवित करता है । हिन्दी का कोई विरला पाठक ही उनसे अपरिचित 
हीगा । सन्‌ 905 से उन्होंने लिखना शुरू किया था। पहले वाटक लिखे, 
फिर कहानियां । प्रारम्भिक कहानियां 90 में 'सरस्वती' में छपी थी। 
कुल सो से ऊपर । 'झांसी की रानो', 'सत्रह सौ उन्नौस', 'राखी की लाज', 
हूँत, 'मयूर', “कचनार', 'मुसाहिबयु', 'माधव जी सिंधिया”, अचल मेरा 
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कोई”, 'कश्मीर का कांटा', 'गठुकुठार', लगन, प्रत्यागत', 'प्रेंम की भेंट, 
क्री न कभी, 'बिराटा की परदुमित्री', 'छुडली चक्र'ं, 'अहिल्या बाई" 
नमृगनयनी', 'टूंठे कांटे", बांस की फांक,” 'पीले हाथ”, “नीलकंठ, 'बीस्वल', 
“खिलौने की खोज कब तक, 'मगल मोहन, कनेर', 'पूर्व की ओर", भादि 
लगभग 80 यशस्वी रचनाएं उनकी कीति-गाया वित्कीर्ण कर रही हैं। 

बह 'पदूमभूषण” की उपाधि (सरकार की हिंदी विरोधी नीति के 
कारण वर्मा जी ने इसे बाद में लौटा दिया था) और 'सोवियत भ्रूमि नेहरू 
पुरस्कार” से भी सम्मानित हो चुके थे । 


9 जनवरी 889 को मऊरानीपुर, जिला झांसी में जन्मे श्री वृन्दावन 
लाल वर्मा का नाम झांसी की तीव साहित्यिक विशुत्तियों-- मैथिली गरण गुप्त, 
सिधाराम शरण गुप्त, वुन्दायनलाल वर्मा--में से एक है, जिन्होंने झांसी को उत्ती 
तरह स्मरणीय बना दिया जैसे दादा माखनलाल चतुर्वेदी ने खंडवा को । अपनी 
रुचनाओ के, द्वारा उन्होंने झासी, कोणार्वा, बुदेलघंड और ग्वालियर को 
विश्व-इतिहास में स्थायी महत्व प्रदान क्या। "झांसी की रानी” और 
'मृगनयनी/ की लाखों प्रतियाँ रूसी व चैक भाषा में अनुदित हो कर विक 
घुकी है। भारत का हर पुस्तकालय वर्मा 'जी की कृतियों से सुशोभित है । 
है। प्रायः हर प्रांत का बच्चा अपनी पराद्यपुस्तक में उन्हे पढ़ता है । पर 
उन्होने अपनी इस ख्याति को कभी झुनाया नहीं। न बह अपने प्रदेश या 
कैन्द्र के राजदरबार में कभी देखे गए । इसके बजाय उन्हें ग्रांवॉ-जगलो में 
प्रकृति के बीच रह कर अधिक सुख मिलता था। घरती, संस्कृति और 
प्रकृति से असीम प्यार के कारण वह 'पृथ्वीपुत्र/ कहलाए । 

एक सफल वकील के नाते मानव-मन का व्यापक अध्ययन उनके लेखन 
को समृद्ध करने मे सहायक ही हुआ होगा। इस पेशे ने उन्हे आर्थिक दुश्चिन्ता 
से भी मुक्त रखा। फिर भी सोचकर आश्चर्य होता है कि वकालत की 
व्यस्तता के बीच वह किस तह इतना घूम सके और किस तरह इतना लिख 
सके ? दददा मैथिलीशरण गुप्त, मुशी अजमेरी और अमर शहीद गणेश 
शकर विद्यार्थी वर्मा जी के निकट मित्र भी थे, प्रेरणा भी । विद्यार्थी जी जत्र 

भी चिरगाव जाते, जोर देकर मंथिलीशरण जी से कहते, “वर्मा जी को 
वकालत से हटवाओ, तभी वह अधिक साहित्य-सेवा कर सकेंगे 4” पर वर्मा 
जी तो अपने कथा-लेखन के लिए अपने पेशे से भी मनोविज्ञान जुदाते थे 
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और गांवों के जनजीवन से भी | सामग्री की खोज ही पर्याष्ठ नहीं होती, 
सफल लेखन के लिए उसमें डूबना भी होता है । 

इस डूब के लिए उनके अनुसार, “संस्कृति की ऊपरी चमक दर्मक 
आपको नगरों में भी मिल सकती है। प्राचीन इतिहास से उसको जान 
कारी भी जुटाई जा सकती है। पर उसका आधार तो आपको गांवों के जन 
जीवन से ही खोजना होगा। आधार के विना स्थायित्व नहीं पाया जा 
सकता । साहित्य के स्थायी महत्व के लिए यह आधार या स्थायित्व आवश्यक 
है ।.. लेखन के लिए नित नई प्रेरणा चाहिए तो कृत्रिमता से ऊब कर प्रकृति 
से शवित-संचय भी करना होगा। प्रकृति के बीच और गांबों-जंगलों के 
जनजीवन मे प्रेरणा का, ऊर्जा का अक्षय भंडार छिपा है। वहां की प्रचलित 
शब्द-संपदा भी हमारी सांस्कृतिक धमनियों मे स्वस्थ संशबत रबत-कणों सी 
है, जिससे घुनियादी रूप से हमारा जीवन संचालित होता है। नगरों में 
ही बसे रहने से हम इस अनुभव-संपदा से वंचित रह जाते है। इसलिए 
निर्जीव से रहते हैं ।” भ्रमण, शिकार, अखाड़े-वाजी और मल्ल विद्या के 
व्यसनी श्री वृन्दावनलाल वर्मा शायद इसी स्रोत से इतनी कर्जा प्राप्त कर 
सके कि साहित्य के अयाड़े मे भी खम ठोंक कर खड़े रह सके । ह८६ 


>-णा 


समग्र जीवन के साधक 
काका साहव कालेलकर 





अपनी पुस्तक “भारतसेवी विदेशी नारियाँ की भूमिका लिखवाने के 
लिए भुझे बार-बार काका भाहव कालेलकर का नाम ही सूझ्तता था। परे 
मन में एक संकोच था कि बषा इतनी उम्र से उन्हें कष्ट देना ठोक होगा ? या, 
जया वह इसे स्वीकार कर पाएंगे ? फिर भी पूछ लेने में कया हर्ज है|, यहें 
भोच कर मैंने उन्हे पत्न लिख दिया। स्वीकृति का तुरंत उत्तर पाकर मेशा 
झत्साह बढ़ा और मैं पांडुलिपि लिये उनके पास चल दी । 


राजधाट कॉलोनो में उनके निवास स्थान पर पहुँच कर मैं एक बार 
फिर सकोच से भर उठो । काका साहव बिस्तर पर लेदे हल्के-हल्के कराई 
रहे थे । इसके पूर्व भी मैं उनसे दो बार मिल्ल चुकी थी ) पर इस बीच काफी 
समय चीत चुका था | जब ऐसी हालत में शायद ही उन्हे मेरे बारे में कोई 
पूर्व स्मृति हो । पर उनके पत्र से जाहिर था कि वे मुझे जानते हैं । इसलिए 
झनके सिरहाने पड़ी बच्चों बाली स्लेट-वत्ती उछा कार मैंने उप्र पर लिखा 
कि मैं कौन हैं और किम लिए आई हूँ ) काका साहब की श्रवण शक्ति जवाब 
दे चुकी थी, पर इप्टि और स्मृति दोनों कायम थी) उन्होंने स्लेट उठा कई 
पढ़ा ओर चेहरे पर पहचान को रेखाए लाकर मुस्कराएं। पास बेठी महिला 
सरोज नानावत्री को मेरे बारे से बताया, उनसे डायरी में तिखवाया कि 
भाज कौन-कौन उनसे मिलने आया, मुझे चाय-पानो पूछते का आदेश दिया 
ओर फिर बातचौत करने लगे 
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पता चला, यह सरोज नायावती उनकी धर्म वेंटी भी हैं, निजी 
सहायक भी । उन्हे देश-विदेश धुमाने व उतका रिकार्ड रखते से लेकर उनके 
लेखन-प्रकाशन में सहायता करने तक की सारी कार्य-व्यवस्था तो देखती ही 
रही है, इधर उनके स्वास्थ्य की देखभाव की जिम्मेदारी भी संभाल रही हूँ 
ओर हर स्थिति में उन्हें सक्रिय रखने को भी | शायद तभी”“” पर ये 
जरिये या माध्यम समर्पित सेवक महानताओं को कभी जुटाने नहीं पड़ी, 
अवसर उनके पास स्वयं ही आ जूटते रहे हैं। काका साहब के कार्य को 
जाजीवन समपित नानावती भहन उनके बाद आज भी उनका छूटा कार्य 
पूरा कर रही हैं । 

मैंने काका साहब को अपनी एक पुस्तक भेंट की तो प्रसन्‍न हुए और 

कहा, “मैं अवश्य पढ़, गा”“”“हां, अभी भी पढता हूँ, जब नही पढ़े पाता, 
तो सुनता हूँ, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता ।” सुना था, इसी तरह 
लेटे-लेटे वह अभी भी यात्राएं करते रहते हैं। पूछते पर बोले, “हां, लोग 
चुलाते हैं तो जाना पड़ता है । यहां भी हर समय लेटा नही रहता, सुबह- 
शाम टहलता भी हूँ । नहीं तो जीना मुश्किल हो जाए ।”” 

फिर बह उठ कर बैठ गए। पांडुलिपि को थोड़ा उलदा-पलटा और 
पहला नाम भणिनी निवेदिता पढ कर खुश हुए, “मैं तो इनका बहुत भक्त हूँ । 
मीरा बेन का भो। इन सेवा-मूर्तियों की सेवा-भावना की मैं बहुत कद्र 
करता :हूँ। इसीलिए मैं इस पुस्तक की भूमिका लिखने के लिए तुरन्त 
तैयार हो गया । आपने इन पर लिखा, यह बहुत अच्छा काम किया । आप 
पाडुलिपि छोड़ जाइए, मैं इसे पढ़, गा ।""*“ हां, पूरी पढ, गा, तभी लिसू'गा, 
ऐसे ही नही लिख दू'गा । यही नहीं, उन्होंने दिव गिन कर मुझे एक 
निश्चित तिथि भी दे दी--भ्रूमिका सहित पांडुलिपि घापस पाने की । और 
मैं गदगद्‌ हो चली आई। 

“निश्चित समय में उन्होने अपना दिया वचन पूरा कर दिया । काका 
साहब,की आयु व स्वास्थ्य की स्थिति देखते हुए यह कोई सामान्य बात न 
थी । महान ध्यक्ति ऐसी ही असामान्यताएं या असाधारण क्षमताएं लिये 
होते है । काका साहब कालेलकर का तो पूरा जीवन ही एक साधक का रहा 
था। समग्र जीवन की साधना, समन्वय की साधना, इप्टिकोण की व्यापकता 
की साधना | * ; 


समग्र जीवन के साधक 
काका साहव कालेलकर 





अपनी पुस्तक 'भारतसेवी विदेशी नारियाँ' की भूमिका लिखवाने के 
लिए भुझे बार-बार काका साहब कालेलकर का नाम ही सूझता था। पर 
मन में एक संकोच था कि बषा इतनी उच्च में उन्हें कष्ट देना ठीयः होगा ? या, 
कया वह इसे स्वीकार कर पाएंगे ? फिर भी पूछ लेने में क्या हर्ज है', यहें 
सोच कर मैंने उन्हे पत्र लिख दिया। स्वीकृति का तुरंत उत्तर पाकर मेरा 
डत्साह बढ़ा और मैं पांडुलिपि लिये उनके पास चल दी । 


'राजधाट कॉलोनी भे उनके निवास स्थान पर पहुंच कर मैं एक बार 
फिर सकोच से भर उठो | काका साहब विस्तर पर लेदे हल्के-हल्के कराहँ 
रहे थे। इसके पूर्व भी मैं उनमे दो बार मिन्न चुकी थी पर इस बीच काफी 
समय चीत चुका था । जब ऐसी हालत में शायद ही उन्हें मेरे बारे में कोई 
पूर्व स्मृति हो । पर उनके पत्र से जाहिर था कि बे मुझे जानते है । इसलिए 
छनके सिरहाने पड़ी बच्चों वाली स्लेट-वत्ती उठा कर मैंने उस पर लिखा 
कि मैं कौन हूं और किस लिए आई हूँ। फयका साहब की श्रवण शक्ति जवाब 
दे चुबी थी, पर इध्टि और स्मृति दोनों कायम थी ) उन्होंने स्लेट उठा कर 
पढ़ा और चेहरे पर पहचान की रेखाएं लाकर मुस्कराएं। पास बैठी महिला 
सरोज नानावत्ती को भेरे बारे से बताया, उनसे डायरी मे लिखवाया कि 
आज कौन-कौन उनसे मिलने आया, मुझे चाय-पानी पूछने का आदेश दिया 
और फिर बातचोत करने लगे 


जे 


चता चला, यह सरोज नानावत्नी उनकी धर्म बेटी भी हैं, विजी 
सहायक भी | उन्हें देश-विदेश घुमाने व उतका रिकार्ड रखने से लेकर उनके 
लेखन-अभ्रकाशन में सहायता करने तक की सारी कार्य-व्यवस्था तो देखती ही 
रही हैं, इधर उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं 
भौर हर स्थिति में उन्हें सक्तिय रखने की भी | शायद तभी” पर ये 
जरिये या माध्यम समर्पित सेवक महानताओं को कभी जुटाने नहीं पड़े, 
अवसर उनके पास स्वयं ही आ जुटते रहे हैं। काका साहव के कार्य को 
जआाजीवन समपित नानावती बहन उनके बाद आज भी उनका छूटा कार्य 
पूरा कर रही हैं । 
मैंने काका साहब को अपनी एक पुस्तक भेंट की तो प्रसन्‍न हुए और 
कहा, “मैं अवश्य पढ़, गा“ हां, अभी भी पढता हूँ, जब नहीं पढ पाता, 
तो सुनता है, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता ।” सुना था, इसी तरह 
लेटे-लेटे वह अभी भी यात्राएं करते रहते है| पूछने पर बोले, “हां, लौग 
बुलातै हैं तो जाना पड़ता है। यहां भी हर समय लेटा नहीं रहता, सुवह- 
शाम टहलता भी हूँ । नहीं तो जीता मुश्किल हो जाए ।” 
फिर वह उठ कर बैठ गए । पांदुलिपि को थौड़ा उलदा-पलटा और 
पहला नाम भगिनी निवेदिता पढ कर खुश हुए, “मैं तो इनका बहुत भक्त हूँ 
मीरा बेत का भी। इन सेवा-मू्तियो की सेवा-भावना की मैं बहुत क्र 
करता :हूँ । इसीलिए मैं इस पुस्तक की भूमिका लिखने के लिए तुरन्त 
तैयार हो गया | आपने इन पर लिखा, यह बहुत अच्छा काम किया । आप 
पांडुलिपि छोड़ जाइए, मैं इसे पढ़, गा ।7“*“ हां, पूरी पढ, गा, तभी लिखू'गा, 
ऐसे ही नही लिख दूगा।” यही नही, उन्होने दिन गिन कर मुझे एक 
निश्चित तिथि भी दे दी--भूमिका सहित पांडुलिपि वापस पाने की । और 
मैं गदगदु हो चली आई। 
निश्चित समय मे उन्होंने अपना दिया चचन पूरा कर दिया। काका 
साहब की आयु व स्वास्थ्य की स्थिति देखते हुए यह कोई सामान्य बात न 
थी । महान व्यक्ति ऐसी ही असामान्यताएं 'या असाधारण क्षमताएं लिये 
होते हैं। काका साहब कालेलकर का तो पूरा जीवन ही एक साधक का रहा 
था। समग्र जीवन की साधना, समन्वय की साधना, शप्टकोण की व्यापकृता 
की साधना । ४ * 
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काका साहब का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वह लेखक, विद्वात, 
शिक्षाशास्त्री, भाषाशास्त्री, राष्ट्रभाषा प्रवक्ता, सर्व धर्म सदुभाव के पोषक, 
सतत विकासशील प्रयोगधर्मी, परिद्राजक, पर्यटक सभी कुछ थे! वे राह 
प्रेमी और “वयुधैव कुटुम्बकम्‌/ भावना के पोषक मानवतावादी एक साथ थे, 
क्योकि भारतीयता के प्रबल रामर्थंक होकर भी वे राष्ट्रीयता और अरस्तराष्ट्री- 
यता में कोई विरोध नही देखते थे । जाति, भाषा, धर्म, प्रांतीयता, यप्द्रीयता 
के भेद एक मानववादी के लिए कोई मायने नहीं रखते । उन्होंने जहां पते 
जो पाया, जो ठीक लगा, उसे अपना लिया, जो ठीक नही लगा, उसे छोड़ 
दिया । देश के जनमानस में अनुकूलता न पाकर वे सहज भाव से अपने 
प्रयोगो और आग्रहो को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि किसी 
भी पूर्वाग्रह या मताग्रह को वह तानाशाही मानते ये । केवल देवनागरी लिपि 
व हिन्दुस्तानी तालीम को ले कर उनका मताग्रह देर तक चलता रहा, यद्यपि 
भागे चलकर उनकी समन्वय बृत्ति ने उसे भी छोड़ दिया था । 


चिर प्रवासी काका कालेलकर अपने देश-विदेश के निरल्तर पर्यटव 
के लिए भी विख्यात रहे । 'चर॑वेति-चरेवेति” उनके जीवन का मूल मंत्र था 
जैसे । अपनी पुस्तक परम सखा मृत्यु' मे उन्होंने अपने दी्घ जीवन का रहस्म 
ही “निरन्तर यात्रा” बताया है। जीवन में अनवरत उत्साह व नवीनता बताएं 
रखने के लिए कर्मठता और यात्रा बहुत जरूरी है, पुरातनता और नवीनता 
का समन्वय करते चलना भी । 


काका कालेलकर का जन्म | दिसम्बर, 885 को सतारा (महाराष्ट्र) 
के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार मे हुआ था। 7 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ; 
तब वह मैट्रिक में पढ़ रहे थे ! 929 में वह विधुर हो गये । दुबारा विवाह 
नही किया, क्योंकि तब तक सावंजनिक जीवन में रच-बस चुके थे। अपनी 
पढ़ाई पूरी कर काका साहब ने 'शान्तिनिकेतन में एक वर्ष अध्यापन* 
कार्य किया। फिर 9व5 में गाघी जी के साथ हुई उनकी भेंट उनके 
जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में ग्रांधी जी के 
सत्याग्रह का वृत्तान्त वह पढ़ते ही थे। शान्तिनिकेतत से उनके टाप्ट्र-प्रेम 
और लेखन-संस्कार को भो वल मिल चुका था बस तुरन्त अध्यापकी छोड़ 
बह गांधी जी के साथ हो लिये 4 26 मई 95 को काका साहब सत्याग्रह 
आश्रम कोचर्व पहुँच गए। कोचर्व से आश्रम सावरमती गया तो वह सावर- 
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मती चले गए। गांधी जी का, उनका साथ 948 में गांधी जी को गोली 
लगने तक 33 वर्ष निरन्तर चला | काका साहव गांधी-दर्शन के चार प्रमुख 
प्रवक्ताओं--महादेव देसाई, किशोरीलाल मशरूवाला आचार्य विनोवा भावे, 
काका कालेलकर--में से एक थे । इसी नाते गरांधीवादी समर्पित स्वतस्त्रता- 
सैनानी भी । 
काका साहव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में तो 
रहे ही, हर आन्दोलन में जेल भी गए । अवसर आश्रमवासी कार्यकर्ता रचना- 
त्मक कार्य करते थे । पर काका कालेलकर दोनों दिशाओं .& निरन्तर सक्तिय 
रहे। हरिजनों, पिछड़ी जातियों, वर्गों का उद्धार कार्य, आश्रम-स्कूल का 
संचालन, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ का कार्य, स्वदेशी प्रचार-कार्य, ग्रामोद्योग 
उत्थान-कार्य जैसे रचनात्मक कार्यों मे भी उन्होने अग्रणी भाग लिया। 
सन्‌ 922-30, 32, 33, 42-45 के सभी स्वतत्रता-आंदोलनों में जेल भी 
गए। यही कारण था कि आजादी के बाद भी उन्हें ऐसे ही कार्य सौंपे गए । 
953-55 में हरिजन कल्याण व पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष रहे । 
“गांधी स्मारक निधि! का काम तो अन्त तक देखते रहें । 
पर काका कालेल़कर के कायें की एक तीसरी दिशा भी थी। बल्कि 
कहेँ पहली, क्योंकि मूलत: वह लेखक-पत्रकार-माहित्यकार ही थे ! वह बहू 
भाषाबिद्‌ थे पर राष्ट्रभापा के रूप में हिंदी के! प्रवल समर्थक रहे । उन्होने 
हिंदी,' मराठी, गुजराती, अंग्रेजी सभी में लिखा और खूब लिखा। गांधी 
दर्शन के प्रमुख प्रवक्‍ता के नाते ही नहीं, एक चिन्तक साहित्यकार के नाते 
भी। खवीखदवाथ टैगोर को अन्य भाषाओं में ले गए। कई मराठी, हिंदी, 
गुजराती पत्निकाओं का संपादन किया | ग्राधी जी के “यंग इंडिया” (अंग्रेजी) 
व 'तवजीवन” (गुजराती) के संपादन में योग दिया। पत्निकाओं में 'निरस्तर 
लेखन के अलाबा, उनकी हिन्दी, मराठी, गुजराती में लिखी प्रस्तकों की 
संख्या भी अच्छी खासी है--0, जिनमें से कुछ पुरस्कृत भी है। गुजराती 
पुस्तक जीवन व्यवस्था” पर उन्हें [966 में “साहित्य अकादमी" पुरस्कार 
मिला ! उसी वर्ष उनकी चर्चित पुस्तक 'परम सखा सृत्यु' उत्तर प्रदेश शासन 
द्वारा पुरस्कृत हुई । 
काका कालेलकर देश के जाने माने गांधीवादी कार्यकर्ताओं में से एक 
थे। एक समवित देशभक्त, समाज चिन्तक, और साहित्यसेवी के नाते उन्हें 
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दैश-विदेश में पूव सम्मान मिला। किल्दी दिवयों पर उससे मतभेद रखते 
बाले भी उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और प्रभावशाली वरतत्व-मवा बता सम्माव 
करते थे। विश्वविद्यालयों में वह उपकुलपतति और कुलपति भी रहे । गिक्षो 
शास्त्री के नाते 4967 में उन्हें सरदार पटेल विश्वविद्यालय से तथा 897! 
में गुजरात विश्वश्िद्यालय से 'आनरेरी डी. ब्रिट.' की उपाधि प्रदान की गई । 
वरिष्ठ साहित्यकार के वाते 97 में उत्हें साहित्य अकादमी का आजीवन 
फसो चुना गधा और राष्ट्रसेशी के नाते ग्रमततन्न दिवस ॥96+4 पर ड्म्हँ 
प्रदुमविधूषण” का उच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया । 
इसझे पूर्व 952 में उन्हें राज्य सभा का सदम्य भी मनोनीत किया 
गया घा। छः वर्य के सामात्य कार्य-काल के बाद उन्हें शाप्ट्रपति द्वारा 
समम्मान दुबारा मनोनौत कर लिया गया। इस तरह बह 952-64 की 
सम्बी अवधि तक मनोनोत संसद सदस्य रहे । ऐसा सम्माल बिरतों की है 
मिलता है। 
काका साहव कालेलकर अपने आप में एफ सजीव संस्था! थे । 
भद्भुत जीवट के धनी ) अति बद्धावस्था में अत्यन्त क्षीण हो कर भो अन्त 
तक कार्यरत रहे । कार्य को पुजा-भाव से ग्रहण करने, निरन्तर सीखने और 
बाटते चलने वाले साधक ओर इृष्टा ही अपने अंत तक इस तरह जीवन्त रहे 
सकते हैं । अपनी 96 वर्ष की छबी आयु तक राष्ट्र का मार्ग-दर्शश करने 
चाला मह विद्याव्यमनी ऋषि 2 अगस्त 98] को इस संसार से विद! 
हुआ अपने पीछे सुकीतति वी एक लंबी रेखा खीच कर । सैकड़ो-हजारो द्वदयों 
पर अपनी छाप छोड़ कर । 
उनके शब्दों में ”विद्या की सच्ची उपासता के लिए पुरा जीवन ही 
उसमे रंगा होना चाहिए। एक सेतिक के कष्टन्सहिष्णु जीवन की तरह हो 
विद्यार्थी कौर साधक का जीवन भी कप्ट-महिष्णु होना चाहिए।” काका 
साहव कालेलकर का जीवन ऐसे ही एक सहिप्णु साधक का जीवन था, जिसे 
उन्होंने निर्तर अध्ययन, निरन्तर भ्रमण, प्रकृति-सौंदर्य और मानवीयता के 
स्पन्दन से आनंद के स्रोत में परिणत कर लिया या । जीवन-साधना हम में से 
अनेक लोग करते है, पर कितनो को मिलती है यह सिद्धि ? 72] 


जिज्ञामु और विन्तक साहित्यकार 


जैनेन्द्रकुमार 





संत्‌ 975 । 'मारतीय साहिंत्य परिषद” की एक गोप्ठी के लिए 
मैने मूर्धन्य चिस्तक-साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमाद को अध्यक्षता के लिए 
आमंत्रित किया था। समय पर गाड़ी उन्हें लेने गई तो पता चला कि जैनेस्दर 
जी अपने अवकाश के समय मित्रों के वीच जहाँ खेलने जाते थे, वही चले 
गये हैं॥ गाड़ी लौट आयी तो जान कर मुझे निराशा हुई। आश्चय भी 
हुआ कि समय देकर ज॑तेत्द्ध जी घर पर क्‍यों नहीं मिले ! तभी देखती हूँ 
जैनेस्द्र जी स्कूटर से उत्तर कर स्कूटर वाले को पैसे दे रहे हूँ मैं दौड़कार 
पहुँची कि स्कूटर का किराया बह स्वयं न दें, लेकिन तब तक स्कूढर वाला 
पैसे लेकर चल दिया था। सामने से आते जेनेन्द्र जी तुरत हाथ जोड़ कर 
चोले, “क्षमा फरना, बहने, मैं तो विल्कुल् भूल ही गया था, इसीलिए खेलने 
चला गया । फिर जैसे ही याद आया, स्कूटर लेकर भागा । ज्यादा देर तो 
नही हुई न ? ... नही-नही, स्कूटर-किराया अब मुझे ही देना है। भापकी 
गाड़ी तो लौट आधी । गलतों मेरी थी, सजा आप क्यों भूगतें ? 


संचमुंच गोष्ठी प्रारंभ होने में अधिक देर नहीं थी। समय पर 
जनेन्द्र जो को देखकर, सवकी जान में जान आयी । लेकिन मैं देख रही थी, 
जितने बड़े साहित्यकार, उतने ही सरल मानव | यह सरलता और विनश्नता 
ही जनेनत्द्र जी को सके लिये सहज उपञ्तब्ध बना देती है। शुरू भे मैं उनके 
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घर डरते-डरते गई थी कि इतने बडे चिस्तक साहित्यकार हैं, मे जाते किसे 
तरह पेश आयें ? पर पहली ही भेंद में उनके भीतर के मावव वा जो पररिवय 
मुझे मिला, तब से आज तक उसका वह रूप ययावत्‌ कायम है । बाहर जी 
कही मिलते है, उम्ती आत्मीय भाव से । उनके घर जब कभी जाना होता 
है, धर के सदत्य-्सा अपनत्य देते हैं। वह हो नहीं, उनको पतली, बेटा, 
बहु--सव लोग ) आग्रह से नाश्ता मा खाना फ्िलाना भी नहीं भूछेंगे । बह 
नही कि बैठक में मिले और चले आये। घर के भीतर तक आग्रही निमंत्रण 
और सहज प्रवेश का अधिकार हमें मिलता है। व्त जाने से पहले एक फोद 
कर सेता काफी है। पर जब भी फोन किया, भेंट का समय निश्चित करने 
के बजाय उधर से उत्तर मिल्रा, “जब कभी इस तरफ आओ, आ सकती 
हो । सुबह नी बजे से प्रस्तुत रहता ही हूँ ! हा, दोपहर वाद आना हो तो 
पूछ लेता चाहिए कि घर पर हूँ या नही ?” हमेशा इसो तरह सहज जपनेते 
भरा व्यवहार । कभी सोचती हूं, शायद यह सभी महान व्यक्तियों का ग्रुध 
है । लेकिन हर जगह ऐसा नही पाती तो मन के भीतर कुछ अतग-मलग खाने 
बनाने पड़ते है । 

'समम और हम” 'बृत्तविहार 'विहंगावतोकन', आदि स्तंभों के 
माध्यम से देश-समाज की सभी समसामयिक समस्याओं पर नियमित छत 
से अपना अभिमत व्यक्त करने वाले श्री जैनेस्र कुमार एक मूर्धन्य साहित्य 
कार ही नहीं, उच्च कोटि के पिचारक भी है । बत्कि अब तो उतका चिन्तक 
का रूप ही उसके साहित्यकार पर हावी है और प्रायः उन्हे साहित्यकार के 
बजाय चिल्तक हो कहा जाता है । 

गहत चिस्तव और विचार-मंयन में रचे-पगे जैनेद्ध कुमार के पार 
हर प्रपव का जैसे एफ निश्चित उत्तर हर समय प्रह्नुत रहता है, लेकित 
उसकी दार्श विक अभिव्यक्ति मतभेद के दोनों छोरों को छूठी हुई सी लगती 
है। इसलिये प्रण्नों से कितना ही घेरो, वह कही रुफति-चूकते नहीं) विषत् 
साहित्य हो, राजनीति गा समाजनीति, प्रेम हों या काम, विवाह हो मां 
विवाहेतर सम्बन्ध, धर्म हो या धर्म-निरपेलतता, राष्ट्रीयता, साम्प्रदामिकततों 
भादि, जैनेत्र जी से हर वियय पर गहरे उतर कर और खुल कर चर्चो की 
जा मकती है। आगे होकर वह अधिक नहीं बोलते, लेकिन हर प्रश्त का 
इत्तार देने के लिये बड़े सहत भाव से तत्पर दिखाई देते हैं; वह भी सरत/ 





केस सघी हुई दार्शविक थे साहित्यिक भाषा में । णायर मी कारण है कि 
थी अभे य या श्री विष्युभभाकर के साथ मैं कभी गुत्त कर घर्चाएँ नहीं कर 
सकझो। जैनेन्द्र जो के साथ घर्ना के समय ऐसा कोई मानसिक संकट या 
महिव्यक्ति का संदद मेरे सामने महों रहा ! इसझा श्रेय मुझे नही, जैनेसद्रणी 
को हो जाता है । 

समय-्यमय पर उनसे हई चर्चाओं के विस्थार में जाता यहाँ संभव 
नदी । हिन्दी के सभी प्रदुद्ध पाठक उन्हें पढ़ती है, इस नाते उनकी विचार- 
शैलो से परिचित है। फिर भी पिछले दिनो उनगे सी गई धाजी भेंट में मेरे 
डारा उठाए गए यु्ठ प्रश्नों पर उनके उत्तर संक्षेप में इस प्रवार हूँ: 





* जैनेद् जो, आपके माहित्यफार-उपस्यासय्र के कपर आपका जो 
बिन्तफ, दार्शनिय वा रुप द्वावी हो रहा है, उस पर ध्षापकी प्रतिक्रिया ?” 

“मुझे इसकी सिस्या नहीं। चिस्ता कपित अमर झाहित्य का सृजन 
करने वाले उन लोगों यो ही सकती है जो यर्त मान का सामना नहीं करना 
चाहते, इसलिये उसे लांघ जाते हैं। आप बताइये, राम, कृष्ण ने होते तो 
वाल्मीकि, ब्यास यहाँ होते ? लोग समझने हैं, चिस्तक बन कर हैं कुछ 
नीचे आ गया हू । सेकिन क्यों ? हौनता ने कला के साथ जोड़नी घाहिए, 
ने चिस्तन के साथ ।7 

“लैफझित सामयिक समस्याओं पर चिन्तन की प्ररतक-रूप भें 
उपपोगिता ?” 

+रयायी शाश्वत महत्व मूल्यों का होता है। आप यह देखें कि चिन्तन 
सामय्रिक होकर भी उन मूल्यों से जुड़ा है कि नहीं ? गांधी जी राष्ट्रीय 
प्रश्नों को ईश्वर-आज्ञा से जोड़ कर लाय-लाख लोगों के मानस पर प्रभाव 
छोड़ते थे । जनेन्द्र अपने आप में अध्ययन का व्यक्तित्व समझा जाय तो इन 
साममिक प्रश्तों बय भी स्थायी मूल्य होगा ।// 

“परम और विवाह” शीरपक आपकी पुस्तक में प्रगट किए गये आपके 
विचारों और आपके औपन्यासि पात्रों में कया अन्तविरोध नहीं ? ” 





“नही । केवल भ्रे मु और काम के संबंध और द्वस्द को समझ लेना 
द्वोगा | भोग की मर्यादा है। प्रेम में सीमा नही होती | प्रेम मुक्त है, जबकि 
काम मुक्त नहीं हो सकता। श्रम पर संयम नहीं चल पाता | संयम की 
जरूरत काम के संबंध में मानी जा सकती है, क्योंकि काम अपनी प्रकृति से 
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परिबद्ध है । प्रेम अमूर्त है । तत्काल के लिये उसका जो लक्ष्य प्रतीत होता 
है, वह्‌ असल में उप-लक्ष्य होता है, क्योकि अन्तत: प्रेम को जीव-चराचर 
से गुजर कर ईश्वर तक पहुँचना होता है) मैं मानता रहा हूँ कि पति और 
प्रेमी तथा पत्नी और प्रेयसी में प्रतिदन्द्वित के लिए अवकाश नही है। वे 
तो परस्पर पूरक हैं। 
लेकिन काम को अवकाश नहीं दिया जा सकता कि वह समाज" 
व्यवस्था को भंग करे । विवाह की सृष्टि व्यवस्था के लिये हुई, इसलिए 
मर्यादाओ का निर्माण हुआ । मर्यादा के बिना समाज-व्यवस्था चल नहीं 
पाती । व्यवस्थाहीनता जगल में हो सकती है, समाज में नही। किन्तु हर 
व्यवस्था कालान्तर में जब जड़ पड़ जाती है, तव उसमें बदलाव लाना 
आवश्यक हो जाता है। ये परिवतंन प्रेम को उत्तरोत्तर मुक्त करने की दिशा 
में ही होगे। काम के प्रति हम में शका और भय है, क्योकि काम प्रगट होता 
है प्रेम की असच्यता में से । प्रेम तो बह है, जिसमे व्यक्ति का अहम भस्मी- 
भूत हो जाता है । इस तरह्‌ भ्रेम में से जब हम अपनी मृत्यु प्राप्त करते है 
तो जीवन दिव्य हो उठता है । काम से प्राप्त मृत्यु क्षणिक मृत्यु-लाभ है 
इसलिये दिव्यता को वहां अवकाश नही रहता। साहित्य में काम को सर्वोर्परि 
स्थान देने में यही खतरा है कि हम परस्पर इृतार्थता से रहित क्षणिक 
मृत्यु-लाभ को सनातन और शाश्वत लाभ मान लेते हैं। यह भूल परश्चिम 
की नकल से आयी है, जो आज के अधिकाश साहित्य में देखी जा मकती हैं। 
आधुनिक साहित्य का प्रसंग आ ही गया था । मैने उस पर उसक 
प्रतिक्रिया जाननो चाहो तो उनका उत्तर था, “अब सारी रूढ़ धारणाएं 
उखड़ रही हैं। कोई आस्था अडिग नहीं बची । सव कुछ हिल गया है। 
अस्त ब्यस्त हो गया है । इसकी धुघ सारे आकाश पर छायी है। धुआ 
घनीभूत है । लेकिन लगता है, लौ इसी में से कूटेगी । तक, विश्लेषण की 
धार आज के मानस भे खूब पँैनी है । लेकिन तर्क, मात्र तर्क कही पहुँचाता 
नही, भटकाता हैं। इसलिये बेचेनी है। एक तलाश है। अभी यह नहीं 
मालूम कि क्सिकी तलाश ? इसलिए घुध हे । पर तल पा जाने की तलाश 
और उसवेः लिये बेचैनी बताती है कि धुध छंटेगी और प्रकाश छितरायेगा ।” 
जैनेद्जी मैतिकता से ग्रिर्ती हुई आज की दलीय राजनीति और 
समाज के हर पहलू को अपने में आवेध्यित करती हुई राजनीति से इतने 
बितित हैं कि समय-समय पर साम्प्रदायिकता, धर्म और धर्मनिरपेक्षता 


राष्ट्रीयवा और मानवीयता, विस्व-्समाज में बढती हुई हिंमा और अहिसक 
शक्ति द्वारा समाधान आदि विपयो पर निरन्तर अपने विचार प्रगढ करते 
रहने है। सभी जागरूक पाठक उनके विचारों से परिचित है । फिर भी यहाँ 
प्रस्तुत हैं, बानगो के रूप में कुछ अंश : 

“धर्म का जीवन में महत्वपूर्ण स्थाव है। समाज में मानवीय मुल्यों 
की स्थापना धर्म के माध्यम से होती रहती है । उसके अभाव में समाज और 
व्यक्ति दोतों विघटित होते है, ऐसा माना जाता रहा है । यही धर्म साम्प्र- 
दायिक कलह का कारण भी वनता रहा है। लेकिन व्यक्ति धामिक बने, 
अपने-अपने धर्म में आस्था रखे, इस अर्थ में झगड़े को कोई अवकाश नहीं । 
नकनह तभी उत्पन्न होती है, जब उसके पीछे निहित स्वार्थ होते है और 
विरोधी पक्ष धर्म और साम्प्रदायिकता की अपने पक्ष में विभिन्न परिभाषाएँ 
करने लगते है । साम्प्रदायिकता हमेशा धमं-भावना से रिक्त होती है। अतः 
साम्प्रदायिक आन्दोलन के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक स्वार्थ ही प्रायः होता 
है । सच पूछिए तो स्वराज्य मिलने की प्रक्रिया में ही यह विप प्रवेश पा 
गया था, शव हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्थ को आधार मानकर “दो राष्ट्र सिद्धान्त' 
पर विभाजन स्वीकार किया गया ।” 

“ध्वमं-निरपेक्षता के सिद्धान्त को लेकर भी काफी खोचतान चनती 
है। लेकिन धर्मं-निरपेक्षता का मतलब धमं-विमुखता कदापि नहीं होता। 
निरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति समान आदर और समान अनादर की दोनों 
वृत्तियाँ भा जाती है। इसलिये इसे स्पप्ट रूप से परिभाषित किया जाना 
चाहिए कि बात सब धर्मो के प्रति समान आदर के भावाशय तक पहुँचे ।”” 

“'राष्ट्रीयवा और मानवीयता को हमने कभी खडित रूप में नहीं 
देखा । धर्म और कर्म को भी भारतीयता के सदर्भ में कभी खत रूप मे 
नहीं देखा गया । भारत मे संकीर्ण राष्ट्रीयता की प्रतिष्ठा कभी नहीं रही, 
न कभी आगे रहेगी। हमारे यहां भोगोलिक सीमाए घटती-बढ़ती रही है। 
राजनैतिक एकता भी कभी नहीं रही। इसके बावजूद राष्ट्र एक था, 
राष्ट्रीयता उसमे निहित थी। वर्तमान राष्ट्रवाद की धारणा, जिससे यूरोप 
अब तक परीडित है, हमने पश्चिम से ओड़ ली है । भारतीयता की अतरात्मा 

के अनुकूल यह नही है। भारतवर्ष की भावना प्राप्त हुई, इस विशाल भूखड 
को संतों और ऋषियों से, न कि सेनानियो और विजेताओं से ।” 
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भारतीय समाज और रखी के संदर्भ में, “हमारे संस्कार हैं--अपनी 
पहचान मिटा दो । लेकिन अब सारे प्रयत्न ही पहचान बचाने और अध्तित्व 
स्थापित करने के लिए हैं। सारे आस्दोलमो, सारे झगड़ो के मूल में यही 
बात है। “फ्री सेक्स! हल नहीं। मुक्त भाव से प्रेम का स्वीकार आता 
चाहिए। कानून व पुलिस-अकुश जितना बड़ा है, अपराध भी उतना ही 
बढ़ गया है | समाज में जब स्पर्धा बढती है तो सारे मानयीय संबंधों में संशय 


भा जाता है। हर एक पर विश्यास करते से हम टठगेंगे, पर हल उसी से 
निकलेगा। व्यावसायिक बुद्धि-चातुर्य पर आज अनावश्यक जोर है। इसलिए 
हृदय-मूल्य पीछे हो गये हैं। घुद्धि चरम पर पहेंचकर अपनी व्यथंता को 
स्वीकार करती है। योट की मन.मस्थिति और तनाव-मृक्ति की चाह इमी 
से पैदा होती है ।'! 
और साहित्य के सदर्भ मे, “इधर हिन्दी की रचनाओं में सब कुछ 
तकंसंगत और यथार्थसम्मत देखता हैँ तो बड़ी चिड होती है। जैसे सपने 
को जिन्दगी से काटकर अलग कर दिया जाय । भला ऐसा हो सकता है 
कि जिन्दगी मे ऊटपटाग कुछ भी नहो। सब विहित और वैज्ञानिव हो । 
आदमी सही ज्यामिति की शवल में ढल जा सके तो उसका आदमी बनता 
निरर्थक ही तो हुआ। विवेक की कितनी ही बड़ाई कीजिए, होता है बह 
इन्द्रजनित । तो क्या इन्द्र को जीवन में आने देता और रचना में उभर जाने 
देना निषिद्ध ठहराया जायेगा ? नही। लेकिन व्यक्ति बुद्धिमान हो, इसके 
पहले सहज हो | जीवन में टिकने के लिए आस्था और विश्वास भी जझूरी 
है । कुछ अनुशासन और मर्यादाएं भी । सतुलन इसी से सघता है |” 
जैनेन्द्र जी का जन्म 2 जनवरी, 905 को उत्तरप्रदेश, जिला 

बिजनौर के एक छोटे से गाव से हुआ | प्रारम्भिक शिक्षा हस्तिनापुर जैन 

ब्रह्मचर्य गुरुकुल में हुई। मैट्रिक के वाद इटरमीजिएट की पढाई बीच में 

छोड़ कर वह अपनी विधवा माँ की सहायतार्थ कुछ करने को प्रवृत्त हुए, 

पर माँ के ही प्रोत्साहन से स्वतन्त्रता-सगम्राम मे कूद पडे । कई बार जेल भी 

गण । सन्‌ 929 के आस पास उनकी रचनाएं छपने संग्री थी। सादगी 

और अपरियग्रह-वृन्ति पर चलते हुए वह पूरी तरह साहित्य को समपित रहें, 

उन्हीने कभी नौकरी या अन्य व्यवसाय नही किया । उनके अनुसार, “मैं 

नहीं जानता, पहले मा ने व फिर पत्नी ने कँसे घर-खर्च का जुगाड़ विठाएं 

रखा, मैं तो ऐसी जिम्मेदारियों से प्रायः मुक्त रह कर ही जीता आया हूँ । 


न 


इगे दृष्टि से एक दिफल पति य विफा अपन कनकरगणकटन पा 
भता उिलना मिलता था । पर उस जमाने में अभावाचिएशिल्कर आज 
को तरह सानसिक यनेश नहीं होता था । ठुछ गाधी थी का प्रभाव भी था । 

पर उनके सुगठिव, सुसंस्कृत परिवार को देख कर ऐसा नही लगता 
कि बह विफल पति और विफत पिता रहे होगे । कोठी, कार मा अपना एक 
छोटा मझान आज भी उनके पास नहीं है । पर उनठा अपना प्रकाशन है 
और उनकी अपनी अच्छों भाधिफ ह्रैसियत भी है । ओर बयों ते हो । जीवन- 
भर वह लिखते-लिखाते ही तो रहे हैं। उसके अब तक, 2 उपन्यास, 
लगभग तीन सो वहानियाँ, 0 कट्रानी-सग्रह और धर्म, दशेत, साहित्य, 
राजनीति पर, लगमग चालोग पुम्तर्क है। पद्मश्री, साहित्य अकादमी 
पुरम्पार', 'अपुध्तत पुरस्कार! व अन्य अनेक पुरस्कारो-सम्मानों से विभूषित 
हो चुके हैं। उनकी रचनाओं का सभी भारतीय भापाओं व अभेकः विदेशी 
भाषाओं में अमुवाद हो चुका है और उनकी पाठर-सल्या विशाल है। फिर 
भी रहने सहन में वही सादगी । बातचीत में वही बिनम्नता-अपने को अकिचन 
और निकेम्मा मानने-्यहने लक। और आज भी वही अपरिय्रह-वृत्ति कि 
“अणुब्रत पुरग्कार! से प्राप्त एक लायथ की राशि को उन्होंने पक ट्रस्ट बना 
कर अहिसा को विश्व-व्यापी स्वर देने" के उहं श्य के लिए अधित कर 
दिया । 





स्थापित साहित्यकारों मे जैनेन्द्र जी अपनी मिसाल आप ही हैं--एक 
बेजोड व्यक्तित्व, जो वाल-सुलभ जिन्नासु भी है, महात दाशंनिक, चिन्तक, 
साहित्यकार भी | वह कहते है, “मेरा मूल रूप जिनासु का ही है।” 
महत्वपूर्ण भाषण मालाओं में उनकी उपस्थिति व तन्‍्मयता के रूप मे मैंने 
इसे प्रत्यक्ष देखा भी है । एक ओर उन्हें साहित्यिक गीप्ठियो-समारोहो में 
अध्यक्षता के लिए ओर भाषण देने के तिए आदर से बुलाया जाता है, दूसरी 
ओर वह हर छोटे-बडे मिलने वाछे से कुछ न कुछ पूछते, ग्रहण करते दिखाई 
देते है । हर महान चिन्तक मूलतः बाल-सुलभ जिनासु ही होता है और जीवन 
मे ऊँचा उठने के लिए निरन्तर जिज्नासु बना रहता है, इस तथ्य कोन 
समझने वाले आलोचक ही जैनेस्द्र को अस्पष्ट, उतक्षा हुआ या दुहरे व्यक्तित्व 
बाला कहते हैं । सचमुच ही गहन गभीर और उत्तगा ही सहज सरल यह 
विल्क्षण व्यक्तित्व अपने आप में एक अध्ययन क्य विषय 38 





संस्कृति के सत्व से सना एक 
बिलक्षण व्यक्तित्व 

सच्चिदानंद ही रानंद 

वात्स्यायन 'अज्ञेय 





“हिन्दी के लिए सुझमे पूर्वाग्रह भी है, हिन्दी का लेखक होने के नाते 
स्वयं पर अभिमान भी । पर विश्व-सन्दर्भ में हिन्दी की बात करते मुझे 
सकोच होता हैं। मेरा स्वप्न तो “भारतीय हिन्दी” हैं। विश्व की चिन्ता 
बुनियादों नही, परिणामत: चिन्ता होनी चाहिए। पहले जरूरी है, अपनी 
होनभावना से मुक्ति और आजादी के बाद इन 30-35 वर्षों में हिन्दी को 
खेकर देश में फैली धुध को काटना | कोई भी भारतीय भापा राष्ट्रभापा 
बने, हमे स्वीकार होगी, पर अपनी एक भाषा को राष्ट्रभापा स्वीकार किये 
बिना विश्व-सन्दर्भ में उसका स्वप्न देखना एक झूठा स्वप्न है । दूसरा 
प्रश्न है हिन्दी के स्वरूप-निर्धारण का । इसके लिए न तो हमे केवल विदेशियों 
या प्रवासी भारतोयों की सुविधा देखनो है, न केवल सरकारी कामकाज 
की । लोकभाषा का स्वरूप राजभाषा का स्वरूप और साहित्य की भाषा 
का स्वरूप--ये तीनो अलग-अलग प्रश्न हैं। भाषा का स्वरूप-निर्धारण भी 
इन सभी आवश्यकताओं के अनुसार ही होगा ॥““““ हिन्दी भाषा तो बह 
बामधेनु हैं, जिससे राजकाज और ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों से लेकर 
लोक सम्पर्क तक का सभी काम वसूवी लिया जा सबता है।” राष्ट्रभाषा 
हिन्दी की लेकर अपने ये विचार हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यवार स- ही 

« -अज्नेय! ने राजधानी के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 

प्लका पान विश्व में हिम्दी' संगोष्टी में ब्यक बिए । 
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5 नवम्बर 983 । दीपावली से अगला दिन | परस्पर मंगल-मिलन 
बेला और तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के बाद राजनीति प्रेरित सम्मेलन 
की अस्तव्यस्तता से खीझे-भरे मम । पर इस संगोप्ठी का सुखद बातावरण 
जैसे शीतत पौष्टिक मानसिक खुराक देकर आमंत्रितों की राहत प्रदान कर 
रहा था। एक दिन पूर्व सुविष्यात विधिवेत्ता, प्रवुद्ध विचारक और 'इडिया 
इंटरनेशनल सेंटर के न्‍्यासी डा. लक्ष्मीमल सिंघवी का फोन से आग्रह 
मित्ना कि सम्मेलन में आए अतिथियों के स्वागत-सम्मान में एक मिलन*गोंप्ठी 
रखी गई है, जिसमे कुछ चुने हुए भारतीय और विदेशी हिन्दी विद्वानों 
साहित्यकारों के परस्पर सानिध्य में हिन्दी के प्रश्व पर भी विचार होगा । 
सानिध्य या मिलन का ऐसा अवसर हम लोगों को सम्मेलन के दौरान नही 
मिल पाया था | अतः इस आकर्षण और आग्र३ में वंधी मैं स्थान की दूरी 
औरर त्यौहार की थकान भूलकर भी संगोप्ठी में सम्मिलित द्वोती हूँ और अन्य 
देशी-विदेशी साहित्यकारों के साथ अज्ञय जी के ये अमूल्य विचार भी सुनने 
को भिलते हैं। 


थों इसके पूर्व भी अजय जी से कई बार भेंट होती रही है--उनके 
सम्पादकत्व में 'दिनमाल! के लिए लेखन संवंधी विपय-चर्चा से लेकर वाहुर 
गोष्ठियो-सम्मेलनों से समय-समय पर अनौपचारिक भेंट, भारतीय साहित्य 
परिपद की एक संगीष्ठी की आयोजिका के नाते गोप्ठी के अध्यक्ष रूप में 
उनका सहयोग प्राप्त करना और पत्र-पत्रिकाओं के लिए किन्‍्हीं विषयो को 
लेकर कभी-कभी साक्षात्कार भी । 


इस सम्पर्क से बहुत पहले उन्हें पढ़ती आ रही थी । मेरे पाठकीय 
मन पर उनकी साहित्यिक गरिमा का बह पूर्व प्रभाव और हर बार भेंठ के 
समय उनकी व्यक्तित्व-गरिमा का ताजा प्रभाव मिलकर मुझे अभिभूत कर 
जाता और चाह कर भी बात उत्तनी खुबकर न हो पाती, जितनी कि अन्य 
वरिष्ठ साहित्यकारी के साथ। और यह संकोच एकत्तरफा भी नहीं। अज्ञेय 
जी प्रभा-मडित होने के साथ अत्पभाषी भी हैं। उनकी अपेक्षा होती है कि 
उनसे दातचीत करने वाला उनसे व उनके लेखन से सुपरिचित होगा और 
उन्हें अपने लेखन के बाहर कम से कम कहना पडेगा। 


मितभाषी होने के साथ बहू मृदुभाषी भी है। अपनी कड़ी से कड़ी - 
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प्रतिक्रिपा भी कुछ इस तरह मंद मुस्फान व गृदु स्वर में व्यक्त करते है कि 
लगता है, प्रश्नकर्ता के नाते मैं ही वड़वोती हो रही हूँ । अक्सर ऐसा हुआ 
कि मेरे प्रश्त लम्बे रहे, उनके उत्तर छोटे । पर उन छोटे उत्तरों में शब्दों 
की जितनी मितव्ययता होती, अर्थों की उतनी ही गहराई और विशालता । 
यही वात 8 नवम्बर 83 को उनसे ली गई ताजा औपचारिक भेंट के बारे 
में भी कही जा सकती है। वातावरण में आत्मीयता, पर साक्षात्कार के 
समय उत्तर प्रश्नों की अपेक्षा संक्षिप्त । संक्षिप्त, किन्तु सारगभित ॥ बात" 
चीत में संकोच, पर प्रतिक्रिया स्पष्ट नपी तुली दो-टूक । 


श्री अज्ञेय सैनिक रहे, क्रतिकारी रहे । उसके बाद कवि, कथाकार, 
पत्रकार, निबंधकावर, शेलीकार और चितक रूपो में उभरते गए | वह सहज 
कवि हैं, सहज वोधगम्य नही ॥ फिर भी उनकी कविता खूब पढ़ी ही नही, सुनी 
भी जाती है--अधिकतर“सुधिजनो की गोप्ठियों मे । मंचीय कवि वह कभी 
नही हो सके, पर वड़े कवि सम्मेलनो के मंच पर भी जब बोलते है, पहले 
मैं सन्नाठा बुनता हूँ” तो सभा में सन्नाठा छा जाता है और एक-एक कान 
उनकी ओर लग जाता है। उस समय यह तय कर पाना कठिन होता है कि 
होहल्ले और बाह॒वाही वाले सामान्य श्रोता-समूह पर उनके व्यक्तित्व का 
प्रभाव अधिक है या उनकी कविता का ? उनके उपन्यास भी प्रचलित अर्थ में 
आम पाठक के लिए न होकर भी बहुपठित रहे | शायद ही कोई उपन्यास 
इतना पढा व याद रखा गया होगा, जितना कि 'शेखर : एक जीवनी” । भोगे 
यथार्थ की बात करने वालों को भी यह उपन्यास जेसे एक चुनौती है। 
लेकिन इधर कुछ वर्षो से उनके कवि और उपन्यासकार को पीछे छोड़, 
उनके भीतर का चितक उभर रहा है । चितक, जिस पर अति वौद्धिकता का 
आरोप है, लेकिन जो सहज प्रवाही और समय-सत्य-सापेक्ष-चितक है । जिसके 
सेखन में नवोनता के आग्रह के साथ समयानुमार संशोधन, परिवतंन और 
विकास है, पर जो अपनी जड़ो से उखडा नहीं है। अपनी आस्था, अपनी 
अस्मिता के प्रति प्रतिवद्ध है। जिसके स्वाघीनचेता संस्कार भारतीयता के 
तत्व में सराबोर हैं । 
इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर मैं वुछ प्रश्नों के लिए अपने को 
तैयार करती है, “आपके सर्जक साहित्यकार पर आपका चितक हावी होता 
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जा रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता ? आप इसे उन्न का प्रभाव बहँगे 
या अपने सेय्नन का विकास ?”! 


“दोनों ही बातें सत्य हो सकती हैं। विकास तो इसे निश्चित ही 
महा जा सकता है, उम्न का तफाजा भी कह लीजिए। उम्र के साथ भावनाओं 
से क्रमश: उबरना स्वाभाविक ही तो है ।** 


“आपके पूर्ववर्ती लेखन पर विदेशी प्रभाव अधिक है (विदेशी साहित्य 
से बहुत कुछ लिया गया--यहू आरोप भो अक्सर लगाया जाता रहा |) 
परबवर्ती लेपन भारतीय संस्कृति व अध्यात्म से अधिक प्र रित्-अनुप्राणित 
हैं। इन दोनों स्थितियों को आप किस तरह संयुक्त करना चाहेंगे ? 

“संस्कृति की जड़ें तो पहले से पुख्ता थी। पिता संस्झत के पंडित 

और पुरातत्व-विशेषज् थे । शिक्षा का आरम्भ भी सस्कृत, फारसी द्वारा 
थुराने दंग से ही हुआ था। फिर अध्ययन तो निरन्तर करता ही रहता हूँ । 
कहाँ से, कितना लिया, इसे दोक-ठोवा रेखाकित करना क्‍या सरल है? 
मैंने जब लिखता शुरू किया, उस समय अन्य लेखक बाहरी साहित्य से 
अपेक्षाइत्त कम परिचित थे। शायद इसीलिए उन्हें मेरे शुरू के लेखन पर 
बाहरी प्रभाव अधिक लगा होगा । वैसे प्रभाव तो हवा की तरह चारों ओर 
से आते ही हैं। प्राणवत्ता का प्रमाण है कि हम अपनी खिड़कियाँ खुली 
रखें । कहीं से कुछ भी के, लेकिन अपनी शर्तों पर। अपनी संस्कृति की 
अस्मिता बनाए रखकर | रही इधर के लेखन में घामिक झुकाव की बात, 
तो यह भी कुछ लोगों का मुझ पर उसी तरह का आरोपण है, जैसे मेरे 
पूर्व लेखन पर विदेशी प्रभाव का । वास्तव में भारतीय संस्कृति और हिन्दू 
संस्कृति की यह विधेषता ही है--मत-वेभिन्‍्य के बावजूद, उससे ऊपर उठकर 
मानवीय आधार पर ईश्वरत्व की ,खोज । ईश्वर को किसी एफ रूप में न 
देखकर भी ईश्वरत्व की साधना और ईश्वर को न मानवार भी आतध्तिक 
होना | मैं इसी रूप मे आस्तिक हैँ और इसी भारतीय अस्मिता के साथ 
जुडा हूँ | अस्मिता की यह पहचान न कर पाने से ही हर वात को घामिक 
रंग दे दिया जाता है। अन्बेपी रूप मे “सियाराममय पथ पर जय जानकी 
जीवन या्वा' एक जीवन्त परम्परा की खोज मे लोकजीवन की ओर "मानस 
यात्रा' ही कही जा सकती हैं ।”/  « ! 
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"आप अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को मानस यात्रा या विउासन- 
यात्रा कह सकते हैं / लेकिन आज समाज में किर से भ्वरतीयता की और 
सौट के चिह्ले यो भी दिखाई दे रहे हैं । मुझे लग रहा है कि जिस पढ़े-लिये 
समृद्ध उच्च वर्ग ने पहले हमारा पश्विमीकरण किया, बढ़ी अब भारतीयकरण 
भी करने जा रहा है। आप इस स्थिति को किस दृष्ठि से देखते हैं ? भर 
यह लौट जा अभी केवल नकल, फँशन या केश है, दिशाहीन महींया 
तंत्रमंत्र और अधविश्वामों की ओर हो न हो जाएं, भारतीय अस्मिता से 
प्रेरणा सेकर एक निश्चित दिशा में हो सके, इसके लिए बुद्धिजीवियों व 
साहित्यकारी के दायित्व पर आप बया कहना चाहेंगे? अपनी झूमीन या 


आदमी से शुडने की बात तो वे भी फिर से करने लगे हैं, चाहे साहित्य में 
कम, चर्चाओं में अधिक ? 


“हा चर्चाओं भें ही अधिक । चास्तव में तो विगत दो देशों में 
आधुनिकता के फेर में अपनी जमीन से कटे, आयातित विचारों का, अपठमीग, 
अलोकप्रिय साहित्य देकर खो दिए यए पाठक की पुनः तलाश ही है। अब भी 
केवल यथार्थ की बात करने से बात नही बनेगी ! बहुमंख्यक पाठक को केवल 
उसके यथार्थ की पहचाद कराने वाला साहित्य नहीं पढ़ाया जा सकता। 
अपना यथार्थ वह जानता है, उसे और जानकर अपना दुःख दरईई बढ़ाता तहीं 
चाहता । इसलिए उससे कतराता है या मनबहलाव के लिए हए्को फुल्की 
सनसनीखेज चीजें पढ़ना चाहता है। ययाय॑ की बात वह तभी पढ़ेगा और 
पचाएगा, जबकि उसे उसका यथार्थ दिखाने के साथ उसका सामता करने 
महे सामर्थ्य भी दी जाए भा उसे उससे निकलने का उपाय भी बताया जाएं! 
मानी अपने यथार्थ व अपने अ्तविरोधों का सामना करने की पाठक को 
भीतरी शक्ति बढ़ानी होगी, अन्यथा उसे सहज पठनीय मनोर॑जक साहित्य 
देना होगा / नए लेखन में यह बहचान हो तो य्रो्ट सस्ते की ओर लीठ का 
संकेत या यात्रा का नया योड़ माता जाए सकता है। अभी तो ऐसा दिखाई 
नही देता । आम आदमी से जुड़े बिता आम आदसो की बात करना भी एक 
अन्तविरोध ही है ।"/+और बातें छोडिए, दो-तिहाई जनपद जनता के वीर्च 
हमारे यहाँ तो किताब लिखने-छपाते के बीच भो अन्तविरोध है | इन तमाम 

अन्तविसेधों का सामना करना है पहले + 
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“हुसौ तरह फिर से भारतीय : जेरर छ रो हस्रेराओ/ द्  संज्जा-उपकरणों / 
फैशन मामप्रियों आदि की पसंद के पीछे भौरशेटी सुदबान की है 502 पता वही 
लगती। हां यह मोह भंग की स्थिति जरूर है । पेरिच जय भी अपनी संस 
से मोहभंग हो चुरा है। पर उनरी स्थितिया दूमरी हूँ, अत: उसकी चिताएं 
भी दूसरे प्रकार को होंगो। अपनी इस मोदमभंग की स्थिति में वे जब घूरव॑ 
की ओर निहार रहे हैं तो उनकी नकल में हम भी इधर चल पड़े है । इस 
तरह एक ओर यह प्रवुत्ति 'नकल' है या 'फैशन' दूसरी ओर विज्ञापन सम्यता 
की देन, जो हर नये चलम व मुनाता जानती है। में मानता हूँ, यह प्रवूर्ति 
है और दिशाहीन हैं । पर दिशा देने के लिए क्या होना चाहिए या चितकों 
साहित्यकारों का क्‍या दायित्व है, इस पर कुछ ने कहकर मैं केवल यहा 
कटहूंगा कि ऐसी स्थिति में जब लोग भीतर से दोहरी मानमिकता के शिकार 
हो, 'कही कुछ गलत हुआ है,” इस अपराध-चेतना या दुविधापूर्ण स्थिति से 
घिर आए हो, तब उन्हे कुछ सुनाया, बताया जा सकता है। उनकी तलाश 
को राह दी जाए तो वे सुनेंगे जरूर | लेकिन जरूरत है, उन्हें दो विरोधी 
चीजो की पहचान कराने की । निश्चय हो इससे भीतरी तनाव वडेगा। इस 
तनाव से बचने के लिए ही कुछ लोग पलायनवादी हो जाते है या किसी 
उत्तेजना सनसनी में सुकून तलाशले लगते है | लेकिन निखार भी तनाव से 
बघकर नहीं होगा। सम इसे पहचाने विना अपनी पहचान ही बनेगी ।/! 

“आज के अठि सेवस और विकृत सेक्स के बन आए इस माहौल, जो 
हिंसा, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, तलाक आदि विघटन की तमाम स्थि- 
तियों के पीछे एक प्रमुख कारण है, के लिए आप किन्हे उत्तरदायी मानते 
हैं । और वातावरण की शुद्धि किन उपायों मे देखते है ?”” 

“मुख्य दोप तो शासकीय नीतियो और नीतिविहीन स्थितिया पैदा 
करने वाले रहतुमाओं का ही है। ससार भर मे फंत्ती इस हवा के प्रभाव 
कुछ ह॒द तक ती अनिवार्य थे, व्यावसायिक्र सभ्यता के प्रभाव से आज सारे 
संसार में लगभग यही स्थिति है। पर इस हृद तक जाने से उन्हें अवश्य 
रोका जा सकता था । हमारे सामने एक रास्ता गांधीजी का था, अपरिग्रह 
द्वारा आत्मनिग्रह का रास्ता । हमने वह छोड़ा और दूसरा रास्ता अख्तियार 
किया, पश्चिम की भोगवादी उपभोक्ता-संस्कृति का रास्ता । जब हम पश्चिम 
की नकल में चल पड़े हैं तो इसके परिणाम से कैसे बच सकते है ? अब तो 
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लगता है, इसो चक्र से घृूमकर गोटेगे। इस परिणाम से बचने का दूसरा 
उपाय है, अपने अस्तविरोधों का व्यापक स्तर पर सामना करना। लेकिन 
इसके उपयुक्त वातावरण तैयार करने के बजाय, पव-पत्रिकाओं व अन्य 
सचार-माध्यमों का ध्यान केवल सनसनी फैलाकर अपनी विक्रौ बढ़ाने की 
ओर है। तो मैं कट्ँगा कि इस स्थिति के लिए अगबारें भी कयूरवार हैं, जो 
एक ओर हिंसा, अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाती है, दूगरी ओर अपनी 
बिक्री के लिए इन स्थितियों को भुवाती भी है ।/ 

“आज की स्थिति के संदर्भ में और अपने लिए जीवन के संदर्भ मे 
विवाह संस्था को तोड़ने या बनाएं रखने की चर्चाओं पर भी कृपया $छ 
कहेंगे ? बया तोडना सम्भव है ? सम्भव हो, तो भी क्या उससे एक अराज- 
बता की स्थिति नहीं पैदा होगी और यौन-मैंतिकता के किन्ही नियमों के 
अभाव में समाज में स्त्रियों की असुरक्षा नही बढ़ेगा ? 

“जब तक हम एक रूढ़ माडल या पश्चिमी माडल सामने रखे रहेंगे, 
परिणाम वैसे ही होगे । मैं नही मानता कि वही माडल हो सकझता है । अपना 
माइल पाने के लिए अपनी स्थितियों का सामना स्वय ही करना पडेगा...- 
नही मैं यह भी नहीं मानता कि अपना माडल पाने की वात एक विशिष्ट 
वर्ग के लिए ही है, पूरे भारतीय समाज, पूरे हिन्दू समाज पर भी यह लागू 
हो सकती है । यो भी देखा जाए तो वर्तमान नैतिक मान्यताएं केवल मध्य 
वर्ग के लिए हो है । निम्न बर्ग और उच्च वर्ग इस मामले में कभी समस्या- 
ग्रस्त नहीं रहे। स्थितिशील मध्य वर्ग ही रूढ मान्यताओं को झ्लेलता और 
स्थिर रखता है ।” 

“आम वुद्धिजीवी क्या मध्यवर्ग में हो नहीं? कथित प्रगतिवादियों 
ने भी पुराने मूल्य ही तोडे हैं, नए मुत्यो की रचना नहीं की ) क्या इसीलिए 
यह 'वेक्‍्यूम' नही दिखाई देता २?” 

“तो यही चुनौती बयो न सामने रख ली जाए ? मूल्य बनाने की 
बात से ही माडल बनाने की बात का उत्तर मिल जाएगा। मुख्य वात है, 
अपने अन्तविरोधों का सामना । आध्यन्तर संस्तार की चर्चा करना स्थितियों 
से भागना नहीं, भोतरी यथार्थ का सामना करने की सामर्थ्य जुटाना है ।” 

“आपने विभिन्न क्षेत्रों मे बगर्य किया है, इससे अपने सृजन में आपने 
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झभी स्पाधान गही प्रा ?ै सूजनात्मा पेयव और सैनिए, हातिकारी, 
पर्येटक, अध्यापक, परयग्गर की अपनों भूमिकाओं में सामजाय फंगे बिठा 
पाए ?ै” 

हदिधिध होता अनुभव फो भी समृद्ध करते हैं, बोलखाल का गसंरगर 
देगर भाषा को भी नियारते हैं, इसलिए सेयन में महायक ही होते हैं, बाधपः 
नहीं । कैदल दैमिय पत्रकारिता के दिनो ही मैंने कुछ ब्यवधान पाया, कयोकि 
एस संपादर सें दैनिए पत की अपेक्षाएं असम तसह की होती है ।' 


भावनाओं दे उद्गम भे भो अशेय जी फा विवेक दोप-स्तम्भ सा यहा 
उनका पथ निर्देश फरता रहता है। उसवा भात्मगजग सेघ्रफ णम्द और अर्थ 
के थोम दरण-दाग उत्मजित तनाय को बराबर बगाए रखता है । इस तनाव 
को निरम्तर छेसते हुए ही तो रखना परिप्दत हो पाया है । यह जानते हुए 
भी मैंने पूछ लिया, “अनुश्ृृत्ति के तन्‍्मय क्षणों मे भी आप अपने लेखन में इसमे 
आस्म सजग कंसे रह पाते है कि शब्दों मे घयन और एशैसो के फलापथ पर 
पतष्ट दोलों से हो 2! 

यहाँ सक्षिप्त-सा उत्तर, “सिखने समय आत्मानुशासन तो रहना है 
घाहिए।” और यम । 

आत्मानुशासन बी यात पर उन्हें मिले बड़े पुरुग्फारों पर उनकी 
प्रतिक्रिय भी जाननी चाही, “आपको भारतीय शानपीठ पुररक्ार' 'किततो 
नायो में कितनी बार” पर मिला। वया आपको दृष्टि मे भी इस कृति वा 
चयन सही था ? इधर ग्ूगोस्लावियां के सर्वोच्च पुरस्कार 'रवणमाला' से 
भी आपको सम्मानित किया गया है। और आपके नाम के गाथ जो 'नोबल 
पुरस्कार' की घर्चा जुड़ती रही है, उसके बारे में डुछ कहेंगे ? '' 

“पुरस्कार किस फ्रति पर दिया गया, इसके निर्णय पर मैं कंसे कुछ 
बह गकता हूँ ? वैसे शायद आप जानती हैं किः उसके पूर्व “आगमन के पार द्वार! 
कृति चुनी गई थी और फिर उस वर्ष प्गरणवश पुरस्फार रह गया था। 
रही 'नोवल पुरस्कार यी चर्चा की बात, तो वह केवल एक वर्ष ही सुनाई 
दी कौर वह अफवाह मात्र नहीं थी। मेरा नाम 'नोबल फाउ डेशन' के समक्ष 
विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था ।....वैसे पुरस्कारों का महत्व मैं इस बात्त से 
नहीं मानता कि उसमे साथ रकमयंा गाविशा बच्चा पिसलतोी $4 >+४ ..... 
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बात का होता है कि किन लोगों के निर्णय से यह पुरस्कार दिया गया और 
किसी कृति पर निर्णय करते समय उनकी इष्टि कहाँ तक प्रामाणिक रही । 
उत्तरों में ही नही, उनके पूरे लेखन में भी शब्दों की यह मितव्ययता 
बरती गई है। लेखन-परिष्कार के साथ उनके व्यक्तित्व में, रहन-सहन की 
शैली में भी एक परिष्कार है। अभिजात्य का संस्कार भी कह सकते हैं। 
लेकिन उनके लेखन पर अति बौडिकता का, उनके व्यक्तित्व व अभिजात्य 
व्यवहार पर अभिजात्य की श्रोष्ठता-प्रंथि या श्र प्ठत्व के अहम का आरोप 
भो लगता रहा है । शायद उनके “अपने अपने अजनबी” का प्रादुर्भाव भी इसी 
से हुआ हो। लेकिन किसी भी सधे व्यक्तित्व के अनबिके, स्वाधीन चेता 
साहित्यकार के साथ यह्‌ स्थिति अस्वाभाविक नहीं। व्यक्तित्व में कुछ 
अन्तविरोध भी आज के जीवन की नियति है । इस सबके बावजूद, वात्स्यायन 
जी ने जीवन को विविध आयामों मे भरपूर जिया है। उससे भरपूर पाया है 
ओर उसे भरपूर लुटाया भी है। आज भी बह एक भरापूरा जीवन जी रहे 
हैं। महानगर में रहकर भी उसके कोलाहल से अलग, एक शात, मनोरम स्थली 
में उनके निवास-स्थान की सुविधा-सम्पन्न व सुरुचिपूर्ण साजसज्जा देखकर मत 
एक गरब॑मिश्रित संतोप से भर उठता है कि हमारे देश का भी एक वरिष्ठ 
साहित्यकार इस ढंग से रह सकता है। पश्चिम में लेखकों की आशिक समृद्धि 
और सुरुचि-सम्पन्नता अपवाद न हो, भारत में निश्चित ही यह अपवाद है! 
इसका एक प्रमाण 'ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त राशि से “वत्मल निधि' की 
स्थापना भी है, जिसके कार्यकलाप अब उन्हे एक सस्था रूप में भी स्थापित 
करते जा रहे है--पूर्व प्रभामडल का और विस्तार । 
देश-विदेश मे गोप्ठियो, सेमिनारों और सभा-सम्मेलनों में अज्ञय 
जी की उपस्यिति एक उपलब्धि मानी जाती रही है और दुरूहता के 
आरोप वा खडन करते हुए यह प्रभाव आगे और विस्तार पाता हुआ नक्षत्र- 
किरणों-समा चारो ओर वित्कीर्ण हो रहा है। कितने छात्रों ने उन पर शोध की, 
कितने नए लेखको ने उनसे प्र रणा ली और उन पर कितना लिखा गया, इसका 
कोई हिसाव नहीं । पर उनसे पूछिए, वही सक्षिप्त-सा उत्तर मिलेगा--मैं 
इस पर क्या कहूँ, 'आप जानिए! । या कहेंगे, 'स्वाभाविक विकास-क्रम' ! 
अपनी-यात्रा में क्रातिदल से संवद्धता, जेलयात्रा, सेना, आकाशवाणी, 
पत्रकारिता, विदेश में अध्यापन आदि अनेक मोर्चो पर जुझने वाले अज्ञेय जी 
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अपनी मानसिक यात्रा में निरन्तर साहित्यकर्मी बने रहे हैं। शेखर एक 
जीवनी' के लेखन और “तार सप्तक” के सम्पादन से उन्होंने प्रारम्भ से ही 
जो प्रतिमान स्थापित किए, उनमें आगे और वढोत्तरी ही हुई। आधुनिक 
हिन्दी साहित्य को नई दिशा-दृष्टि देने वालों में उनका नाम अग्रणी है। 
प्रयोगवादी कविता के तो जन्मदाता हो माने जाते हैं। नए विचारों के साथ 
नए शब्दों का रिश्ता जोड़ने में उन्होंने जो महारत हासिल की है, उसकी 
झलक उनकी किताबों के शीर्षकों से भी मिलती है : 


"नदी के द्वीप,” “अपने-अपने अजनबी,” (उपन्यास) छोड़ा हुआ रास्ता, 
“विपथगा,' 'अछूते फूल,' 'ये तेरे प्रतिरूप,' "अमर वल्लरी,' 'लौटती पगड्डडियां,! 
(कहानी) 'हरी घास पर क्षण भर,” “आगन के पार द्वार,' 'कितनी नावों में 
कितनी वार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ,' पहले मैं सप्ताटा घुनता हूं, 'बावरा 
अहेरी,! 'इन्द्रधनु रौंदे हुए ये.” 'थरी ओ करुणा प्रभामय, “सुनहरे शैवाल,/ 
“महावुक्ष के नीचे, 'नदी की बांक पर छाया,” (कविता) “एक बूंद सहसा 
उछली,' 'शाश्वती,' “भवन्ति,' “जय जानकी जीवन यात्रा” (यात्रा) 'कहां है 
द्वारका,' 'स्रोत और सेतु,” “आत्मनेपद,' “लिखि फागद कोरे,' 'अन्तरा' 
'आलवाल,' “युग संधियों पर,” “आयतन,' (निबन्ध) “स्मृति लेखा' (संस्मरण) 
आदि लगभग 50 पुस्तकें । 


सच्चिदानद हीरानंद वात्स्यायत अर य वा जन्म 7 भार्च 9] को 
कर्सया (जिला देवरिया, उत्तरप्रदेश) में हुआ | थी, एससी. करने के बाद 
सन्‌ 30-34 में क्रातिकारी गतिविधियों में भाग लेकर जेल गए। 39-42 
में “विशाल भारत' का सम्पादन करने के बाद 42-46 द्वितीय महायुद्ध में 
सक्रिय रहे । 46-52 में 'प्रतीक' का सम्पादन किया और 55-56 में आकाश- 
वाणी के भाषा सलाहकार रहते हुए 'थॉट” के साहित्य सम्पादक भी रहे । 
6-64 युनिवर्धिती आफ कैलिफोनिया बकले में विजिटिंग प्रोफेसर के 
नाते अध्यापन-कार्य करने के वाद 69-70 में फिर वही प्रोफेसर रहे। 
साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें “आंगन के पार द्वार! (कविता संग्रह) पर 
962 से मिला, 'ज्ञानपीछ पुरस्कार! 'कितनी नावों में कितनी बार' कविता 
संग्रह पर [982 में, और यूयोस्लाविया का सर्वोच्च पुरस्कार 'स्वर्णमाला! 
983 मे । इस पुरस्कार _के बाद अन्तर्राष्ट्रीय र्पाति के साहित्यकार अजय 
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की ही य्याति और नहीं बढ़ी, हिन्दी भी विश्व-मंच पर सम्मानित हुई । 


पर 'शोर के संसार में मौन ही भाषा' को जीवन-सिद्धांत बनाने 
याले अक्षय जी को अन्तर्राष्ट्रीय स्याति भी अपने से बाहर साकर अधिक 
मुपरित नहीं कर पाई। बत्सल स्पार्सा के बाद स्वयं में एक संस्था होकद 
भी वह संस्या-प्रतीक अन्य व्यक्तियों से एकदम अलग-पसग हैं। इसके पीछे 
उनका अभिजात्य संस्कार तो है ही, शुद्ध अनुभूतियों बा बढ़ बौद्धिक आधार 
भी है। यही पर उनकी असीम आम्यंतर शक्ति से दूसरों को रश्क होता है । यही 
पर वे अवृश्न 'अज्ञय' हैं। यही पर अपने सांस्कृतिक धरातल पर ठिके “अपने 
अजनबी । एक भूर्धन्य साहित्यकार ही नद्वी, एक विलक्षण व्यक्तित्व भी ।_ 


| 


कुंठारहित, मानवीय मूल्यों को 
समपित साहित्यकार 


विष्णु प्रभाकर 





सन्‌ 953-54 | न्यूयार्क के 'हेराल्ड रिव्यू' की ओर से आयोजित 
'तुतीय विश्व कहानी प्रतियोग्रिता' के लिए दैनिक हिन्दुस्तान ने हिन्दी 
कहानियां आमंत्रित की थी। कुल 700 कहानियां प्रतियोगिता के लिये 
आईं, जिनमे से 65 कहानियां पुरस्कृत हुईं। श्री विष्णु प्रभाकर की कहानो 
“शरीर से परे” को हिन्दी में प्रथम पुरस्कार तथा 7 देशों की चुनी गई 
कहानियों में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था । कहानी की देश-विदेश 
मे च्यापक चर्चा हुई थी द 
उन दिनों मैं मध्यप्रदेश की महू छावनी में निवास करती थी। लेखन 
में अभी नया-तया कदम रखा ही था। इसलिए साहित्यकारों की कृतियां 
चढ़ने और उन पर भ्रतिक्रिया व्यक्त करते का चाव बढ़ा चढ़ा था। तभी 
पुरस्झत कहानी “शरीर से परे' ने मुझे इतना प्रभावित किया कि उसी झोंक 
में मैंने अपरिचित होते हुए भी लेखक को एक लम्बा-्सा प्रशंसा-पत्र लिख 
दिया । पाठकीय पत्रों के उत्तर की प्रायः अपेक्षा नही की जाती । लेकिन विष्णु- 
जी का तुरन्त उत्तर आया, जिसमें मेरा परिचय भी मांगा गया था। मेरे लिये 
“ यह एक प्रसन्नता और गौरव का अवसर था। 
इसके बाद कभी कभार कुछ पत्नों का आदान-अ्रदान और विष्णुजी 
भेरे बड़े भाई बन गये | एक बार अपनी मांडव-यात्रा के लिए मूह से भुजरे, 
तब वहां उतर कर अचानक मेरे घर आना भी नही भूले ! थी यशपाल जैन 
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के साथ अचानक उन्हें अपने घर पर देख कर मैं गढ़गद हो उठी थी । लेकिन 
मेरे लिए हो यह आश्चयं और हप की बात हो सकती थी, विष्णुजी के लिए 
मही | आज देखती हूँ, लगभग हर नगर में उनके प्रशसक पाठक हैँ और 
किसी भी पाठक का आग्रह वह शायद ही ठालते हो ! अति व्यस्तता के 
बीच भी उनके धर के दरवाजे किसो भो जिज्ञासु के लिए हर समय खुले 
रहते हैं और वह अपने में बंद-बंद रहते हुए भी सवके साथ एक सहज भाव 
से मिलते है । उनका यह मानवीय रूप उनके साहित्यकार को तो ऊचा उठाता 
ही है, कही उस पर हावी भी हो जाता है।  - 
सत््‌ 957 । अपनी दिल्‍्ली-यात्रा के समय जब मैं अपनी पहली 
पुस्तक किसी भ्रकाशक के लिये लेकर आयी तो पांडुलिपि लेकर सीधे विष्णु 
जी के घर ही पढुची थी, क्योकि अपने रिश्तेदारों के अलावा दिल्‍ली में तब 
अन्य किसी लेखक--साहित्यकार से मेरा परिचय नहीं था। सुशीला भाभी 
मे मुझ अपरिचित का भी ऐसे स्वागत किया जैसे मुझे पहले से जानती हों । 
यह उनका सहज ग्रुण था । विष्णुजी मे पाडुलिपि देखी और तुरन्त आत्माराम 
एण्ड सन्‍्स का नाम सुझा दिया। मैं उनके यहा से सीधे इस प्रकाशक के पास 
पची । जैसा कि विष्णुजी ने कहा था कि यह प्रकाशक इसे देखते ही ले 
लेगा, वही हुआ और मैं पुस्तक अनुबंधित करके वापस लौट गई। 
सब्र 959 । मैं मध्यप्रदेश छोड़कर दिल्ली आ बसी | कभी उनके 
धर, कभी मेरे घर, तो कभी वाहर साहित्यिक-मोप्ठियो में विष्णुजी से 
अक्सर मुलाकात होती रही मैं उन्हें राखी वाधती रही और सुशीला भाभी 
मुझे सगी मतद जैसा प्यार, सम्मान व नेग तक देती रही । उनके घर में 
जब कभी जाती तो वातावरण इतना घरेलू हो उठता कि साहित्य-चर्चा के 
लिए अवसर ही नही रहता | विप्णुजी वैसे भी मितभाषी है। कम से कम 
बोलते हैं। बात का सक्षिप्त उत्तर देते है और बहुत कुछ बिना कहे ही कह 
देते है। मैं भी अधिक वोलने की आदी नही रही | पर विष्णु जी का संकोची 
स्वभाव मेरा संकोच और बड़ा देता और मेरी रही सही बोलती भी बंद हो 
जाती । मधिकतर वात सुशीला भाभी ही करती । आग्रह से खिलाती- 
पिलाती | फिए मतलब की संक्षिप्त बातचीत कर, खान्पीकर मैं लौट 
भाती ॥ 
दिल्ली आकर लगातार आथिक सकट से गुजरते हुए लेखनजीवी के 
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रूप में मैंने लेखन व पत्रकारिता में अपना स्थान बनाया । विष्णुजी भी लगभग 
दो वर्ष आकाशवाणी की नौकरी करने के बाद स्वतन्न लेखन से ही आजोविवंग 
चला रहे थे। लेकिन भाई-वहन बग रिश्ता बनाकर भो हमने कभी आधिक 
संधर्ष के इस विषय को बीच में आने नहों दिया। न उन्होंने कभो पूछा, न 
मैंने बाहर फही उनके नाम या सम्पर्क का लाभ उठाया। विशुद्ध मानवीय 
स्तर पर जुड़े रिश्ते की गरिमा तभी कायम रह सकी--स्नेह के आदान 
प्रदान फे बावजूद पूरी सटसस्‍्थता के साथ। यह भी विष्णुजी के ब्यक्तित्व 
का एक सहज गुण है, आज के गमूग में अनुकरणीय । मैं समझती हूं, गह 
प्रतिक्रिया मेरी ही नहीं, उनके सम्पर्क मे आने वाले और उनसे जुड़े सभी 
लोगों की है। वह सभो के लिए सहज आत्मीय हैं और उतने ही सहज भाव 
से तटस्प भो 


राम-बनवास वाले सम्बे ]4 वर्षों तक घहु “आवारा मसीहा के लिए 
कैसे जुटे रहे, कहां-कहां भटकते रहे, इसकी कुछ-कुछ साक्षी मैं भी हूँ 
जब कभी मिलना होता, वह अपने सारे लेखन की बात छोड़कर, प्रायः 
उसी वी बात करते । अपनी खोज के अनुभव सुनाते । ओर अब कुछ वर्षों 
से मैं देख रही हूं. कि 'आवारा मसीहा ने सचमुच उनके सारे लेखन को 
एक तरफ कर दिया है। वह नाटककार, कथाकार के रूप में कम और 
“आवारा मसीहा” के लेखक के रूप में अधिक जाने जाने लगे हैं। इस फ्ृति 
पर उन्हें ढेरों सम्मान-पुरस्कार भी मिले। यों इसके अलाबा भी उनकी 
स्वप्नमयी/ “संघर्ष के बाद! “धरती अब भी घूम रही है,' 'कुछ शब्द कुछ 
रेखाएं", आदि कई क्तियाँ पुरस्कृत हो चुकी हैं। 'धरती भव भी धूम रही 
है” उनका एक बहुचचित कहानी-संप्रह है। 


विष्णु प्रभाकर सुस्थापित नाटककार हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, 
रैबा-चित्र, यावा-बृत्तांत, जीवन चरित्र--सभी कुछ उन्होने लिखा है। 70 
बे को आधु में उनकी लगभग 70 पुस्तकें व पुस्तिकाए आ चुकी है। यह 
इनेके लेखकीय जीवन- का प्रमाण है। 'शरीर से परे' के अलावा 'गृहस्थी' 
शीष॑ंक उनकी कहानी कहानी ने भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता था। 
नवसाक्षरो और बच्चों के लिए भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से 
कुछ शासन द्वारा पुरस्कृत हैं। “नवप्रभात' नाटक भी महाराष्ट्र प्रशासन से 
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दो थार पुरस्कृत हुआ। बह कहते हैं, 'जो कुछ मैं लियता हूँ, मुझे वह भव 
प्रिय है! । 
उन्हें मिले विशेष पुरस्कारों व सम्मानों में “राष्ट्रीय एकता पुरस्कार! 
हरियाणा साहित्य अकादमी का 'सूर पुरस्कार”, मागरी प्रचारिणी सभा, 
थाराणसी द्वारा ताम्रपत्न-सम्मान, 'इण्टरनेशनल ह्ययूम निस्ट अवार्ड,' 'सोवियंत 
लैड नेहरू पुरस्कार, 'इंडियन राइटर्स एसोसिएशन” द्वारा पाब्लों नेहदा 
सम्मानम' तथा “आवारा भसोहा' पर साहित्य कला परिषद दिल्ली का साहित्य 
पुरस्कार उल्लेखनीय है । जून 983 में उनके 7] वें जन्मदिन पर 'संचेतना' 
पत्निका का विष्णु प्रभाकर विशेषांक निकाला गया और उनका साववेजनिक 
अभिननन्‍्दन किया गया । 
अनेक साहित्यिक संस्थाओं से अग्रणी रूप में जुडे रहने और काफी 
हाउस की भगोष्ठियो, में निरन्तर उपस्थित, रहने, वाले विष्णु प्रभाकर स्वभाव 
से एक घुमक्कड प्रकृति के है । जब भी समय मिला, सुविधा मिली कि यात्रा 
पर चल दिए | लगभग सारा भारत घूम आये / रुस, नैपाल, बर्मा, थाईलैंड, 
कम्बोदिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलाया, मारीशस की यात्राएं भी वह 
कर आये। पर उनकी प्रवृत्ति अधिकतर पहाड़ी, क्षेत्रों मे प्रकृति के बीच 
घूमने तथा जन-जन के बीच जाकर प्रत्यक्ष भ्रध्ययन करने की, है । काफी द्ाउस 
में बैठे भी वह बोलते कुम रहे, सुनते और भग्रुनते अधिक रहे । सही अर्थों 
में अपनी प्रिय सहचरी सुशीला को खोने के बाद इधर तो उनकी यह धुमक्कड़ 
प्रवृत्ति और बढ गई, है । घर पर बहुत कम रहते है.। जहां से बुलावा आये, 
धही चल देते हैं। “आवारा मसीहा' ने उन्हें इतनीधसिद्धि, इतनी लोकृग्रियता 
प्रदान की है कि देश के कोने-कोने से उन्हे निमंत्रण मिले हैं और उनके ,भीतर 
का सहज मानव अपने स्वास्थ्य तक की परवाह न करते हुए सभी ओर उमड़ 
पड़ता है। फिर भी जहा कुछ दिन टिके कि एक नयी किताब आयी। 
निरन्तर लेखन को उनको आदत, करमेठता और प्रकाशकों की माग, सभी 
बातें इसके पीछे हैं । ० 
गत वर्ष भोपाल में “हिन्दी भवन” द्वारा आयोजित “पीढ़ियो 
विपयक एक साहित्यिक गोप्ठी मे, संयोग से में भी उपस्थित थी । गोष्ठी में 
इस इन्द्र पर बहुत से विचार आये । पर अंत में विष्णु जी ने जो मंतुलित 
बिचार दिये, उन्हें सुनना सभी के लिये एक सुखद अनुभव था । उन्होंने कहा, 
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विचारों की टकराहट अवश्यंभावी है । सतयुग में दन्द्र कम था, ज्लेता में बढा, 
प्र में बहुत ज्यादा हो गया और अब तो सोमा पार कर चुका है। नयी 
दैढ़ी एक उघलेपन के साथ अपने लिए जगह बताने को बेताब है। ग्रेवा 
खक पुंराने लेखकों वो चुका हुआ कहते हैं। पर वात ऐसी नहीं है। यह 
उनकी एंक विरोधात्मक प्रवृत्ति है। नये लेखकों को परिश्रम से अपनी जगह 
वुद बवाती चाहिए ।' फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, “मैं चुका हुआ भरते ही 
मन्ना जाओँ, पर बिका हुआ कभी नहीं ।/ संघमुंच उतका सादेगी भरा संर्धर्व- 
ग्रील जीवन, उनका संतुलित लेखन ' और उनका स्वेतेंत्न चेता व्यक्तित्व इस 
गत के गवाह हैं। उन्हें उदातत स्वभाव का ऐसा प्रपंचहीन लेखक माना जाता 
है। जिसका कोई विरोधी नहीं । अपनी बात को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा, 
हर पोढ़ी का शान) चिन्तन; जीवन मूल्य; नजरिया अलग-अलग होता है। 
नहां कोई समझदार प्रमुख है; यहां इन्द्र जैसे तेसे थाम लिया जाता है, अन्यथा 
भ्राज अधिकतर घरों में हर दो व्यक्ति एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं, रिश्ता 
उनमे चाहे जो भी हो ।!' 
पर निकट से देखने के करण मैं जानती हैं कि विष्णु जी के सभे 
्यक्तित्वं, इन संतुलित विचारों और आज के कुठा, सत्वासे, हतांशा वाले 
माहौल में भी मानवीय मूल्यों से जुड़ उनके आस्थामय लेखन के पीछे एक 
मानवोचित सामाजिक तथ्य यह भी है कि उनके घरे में सयुक्त परिवार की 
तीन पीढियाँ एक सो मिलजुल कर्र रहीं। मा के संस्कार, अपने बड़ें भाई 
की 5त्रछायां, पंतिं के धयेय को संमर्षित व हर सुखं-दुर्ख की सहभागिनी पत्नी 
की प्र मिल देखभाल और बच्चों वंगे किंलेकारियों से भरे पूरे परिवार के बीच 
रह कर ही ऐसे महान ब्यक्तित्वं बनते है॥ भांज ऐसा पारिवारिक बोतावेरंण 
कितनों को नसीब है / विष्णु जी के अंनुसांर भी, “मैं इस मामले में खूशे+ 
किस्मत रहा हूँ। आज जो कुछ हूँ, भेपनी मां कें कारण हीं। मां की बड़ी 
इंरछा थी, मैं कुछ बेनूं। कर्मठता और परिवार में निभाव की भद॑त भी उन्होंने 
हो डॉली । फिर पंत्नी की प्रेरेणी और सहेयोंग भी मुंसे निरस्तर संभालें रहा । 
तभी इतना लिख सका, वर्ना" “४7 सचमुच जो विष्णु प्रभाकर किसी लेखकीये 
यो आधिक सपपं में नहीं. हटा, वहं बड़े भाई और पत्नी की लगभग साथ- 
साथ भृत्यूपरांत कुछ संमय के लिए अवश्य कुछ दृंट-बिखर गया थां। उसी 
सेनःस्थिति में मुझे लिखा गेयां उनका एक पत्न है, “अभी तक इस स्थिति 
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को स्वीवगर ही नहीं कर पा रहा हूँ। घर से जुड़ा था, सुशीला के माध्यम से 
और बाहर से जुड़ा था, बड़े भाई के द्वारा | दोनों एक साथ गए तो लगा 
जैसे एकदम किसी ने उठा कर बीराने मे फैक दिया हो | 'पर इस उद्विग्नता 
से भरे-भरे मन को पत्नी से जुड़े अपने संस्मरणों में उंडेल कर वे फिर हल्के 
हो आए हैं। समय सब के घाव भरता है, साधक के कुछ जल्दी ही | पली 
की याद मे उतकी बरसी पर उन पर प्रकाशित विष्णु जी की संपादित पुस्तक 
'शुति स्मिता' हिंदी में अपने ढय की झकेली कृति है। प्यार के स्मरण वे 
क्ृतज्ञता-जञापन की एक अद्भुत मिसाल । 


विष्णु प्रभाकर का जन्म 2] जून, 92 को मौरपुर, जिला मुजपफर- 

नगर, उत्तर प्रदेश में हुआ । 924 में वे मामा के पास हिसार चले गए! 
चही 929 मे मैट्रिक पास किया । उसके बाद छोटी मोटी नौकरी करते हुए 
ही वी. ए., हिन्दी प्रभाकर, प्राज्ष आदि परीक्षाएं पास की । नियमित लेखन 
934 से प्रारभ हो गया था। साहित्यिक प्रेरणा के बारे में पूछने पर उनका 
उत्तर था, 'मेरा परिवेश | दरअसल प्रारम्भिक अवस्था में मुझे वह जीवन 
जीना पड़ा, जो मैं जीना नहीं चाहता था। उसकी प्रतिक्रिया में अन्तदनन्द् 
उपजा और उससे लेखन | बचपन से ही पढने का शौक था। “चन्द्रकांता 
संतति'” से लेकर प्रेमचंद, प्रसाद, बकिम, रवीन्द्र, शरद सभी को पढ़ गया । 
विशेष प्रभावित किया शरद ने। फिर टामस हार्डी, डिकन्स, टालस्टाय, 
तुर्गनेव, चेखव, दास्तोयवस्की, ग्रोकी ने भी । लेखक बनने की चाह भी इन्हें 
पढ़ने के पीछे कही दबी रही होगी । शुरू में आय॑ समाज के संयम, अनुशासन 
प्रिय, सुधारवादी दर्शन का प्रभाव भी मुझ पर पड़ा | मनुष्य के संस्कार मे 
घर-परिवार, परिवेश, अध्ययन, संपर्क सभी का हाथ होता है और उसके 
संस्कार का लछेखकीय सस्कार के निर्माण मे भी ,थोडान्बहुत हाथ रहता ह्दी 
है। शायद मेरी क्राति-कामना इसलिए उग्र नहीं हो सकी होगी ।” अपने 
बारे मे वे निश्चित रूप से कभी कुछ नहीं कहते, दूसरे स्वयं उनके बारे मे 

जानें, समझें, इसकी ग्रुजाइश छोडते है और उन्हे इसको पूरी स्वतंत्रता 

देते हैं । के 

,.. सादगी की, खहर की टोपी की इज्जत नही रही, पर विष्णु जी ने 
उसे नही छोड़ा | मानवीय मूल्य बिखर गए, विष्णु,जी उन्हें यथा-सभव थामे 
रहे । उनका - लेखन कभी अनास्थावादी नहीं हो पाया। पुरानी मान्यताओं 
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को तहसनहस करने वाली रचनाएं लिखी गई, विष्णु जी प्रगति को राह देते 
हुए, अगद्मति का अधिझार मानते हुए और युवा पीढी का साथ देते हुए अपने 
लेयन में एक संतुलन बनाए रहे । यही कारण है झि यह हर पीढ़ी के साथ 
रहे, चले । 'यहू अस्थाई दीर है, हमारा सस्केगर नहीं उन को यह मान्यता 
रंग लाई भौर भारतीय साहित्य फिर से शाश्वत भारतीय मूल्यों की खोज 
की ओर अग्रसर हुआ । मानवौय मूल्य ही शाश्वत मूल्य होते है और मानवता 
में आस्था रपना ही साहित्य में शाश्वत मूत्मों की स्थापवा करना हैं। विष्णु 
जी का तेखन निरमस्तर इसी पथ का खोजी रहा। इसलिए बहू निरन्तर 
स्थापित प्हे 
नई पीढ़ी के लिए उन संदेश है, “नया, पुराना कुछ नहीं, हर 
सेघकर अपने समय में नया होता है। व्यवस्था हर नए-पुराने को तोड़ती है । 
पर आप ध्यवस्था से नहीं, मानवीय मूल्यों रो जुड़ें । स्वतत्ना चित्तन करें, 
स्वतेत्न लेखन । लेखक “तीसरी भ्राखा है।यह आंय हमेशा सुल्ी रहनी 
चाहिए । यही सेय्क की अपने प्रति व समाज के प्रति अ्तिबद्धता हैं।! 
मसिजीयी के नाते उनके विविध सेखन में बियरे ये केन्द्रीय विचार ही उनके 
साहित्य को शाश्वत व उरहें अमर बनाने के सिए पर्याप्त हैं, यदि कोई इन्हें 
फेन्द्रीभूत करके सामने सा सके । 


कविता के शलाका पुरुष 
भवानी प्रसाद मिश्र 





भहादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरुस्कार । डा. लक्ष्मीमल सिंघवी के घर 
एक आत्मीय मिलन गोप्ठी जमती है, और हर बार की तरह इस बार भी 
भवानी भाई को सुनना एक सुखद अनुभव हो जाता है : 
कुछ लिख के सो, कुछ पढ के सो, . 
तू जिस जगह जागा सबेरे, 
उस जगह से बढ के सो । 


इतनी सरल भाषा, इतना सहज प्रवाह और इतनी गहरी बात । ऐसा 
उद्वयोधन । भवानी भाई अपनी कविता में आम आदमी के सुख-दुख, पुशी- 
नाखुशी, उत्थान-पत्तन की वात कहते हैं। पर उसे अकेला, अमहाय ही नहीं 
छोड़ देते । 


श्री अज्ञेय के शब्दों मे, आम आदमी का दुख-दर्द ही उसे मत बताइये । 
यह सब वह जानता हैं । उसे सघ्य में डाल उससे जूझना नहीं सिखाएंगे, 
उमसे उबरने को शक्ति उसे नहीं देंगे, तो वह ऐसे साहित्य को छोड़कर, 
सनसनीपूर्ण मदोरंजक साहित्य की ओर जाएगा ही । भवानी भाई की बबिता 
इस अपेक्षा को पूरा करती है । इसोलिए प्रयुद्ध पाठक, आम पाठक दीतों के 
लिए समान क्पीस रखती हैं। वह आम आदमों कयो/जुझारूपन की प्रेरणा 
देती है ॥। पर बात इतनी ही नहीं है, आम आदमो के लिए लिखने वाला स्वयं 
भी एक सदी आदमी होना चाहिए 
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स्वयं भवानी भाई के शब्दों में, मैं केवल कवि नहीं हूँ | केवल कविता 
देकर अपने होने को पूरा नही मानता । कवि होना आसान है, आदमों होना 
कठिन । कवि तो आदमी अवान्तर शवितयों ये बनता है मगर आदमी वह 
पुरुषार्थ से ही बन पाता हैं । सो तरह, सो जगह तत्पर रहने से ही व्यक्ति 
का विकास होता है। मैं इस दिशा में प्रयत्नशील हूँ । व्यकित बन जाऊंगा 
तो मेरा कवि अपने को और सार्थक बनाएगा, ऐसी मेरी समक्ष है ...... हां, 
मेरी समझ मेरी बुद्ध नही है। बुद्धि से मैं सलाह लेता हूँ जरूर, पर सुनता 
समझ की ही हूँ । बुद्धि साधारणतया सुविधा की सोचती है और समझ सही 
कौ, चाहे वह कितना ही असुविधाजनक क्‍यों न हो। तो अपनी समझ में 
भवानी भाई अभी पूरे व्यकवित' बने हों या नही, उन्हें जानने समझने बाला 
हर व्यक्ति जानता है कि वह कंसे व्यवित हैं ! 
मध्यप्रदेश सास्क्ृतिक विभाग से उन्हें अल॑कृत किये जाने के अवसर 
पर 'जनधर्म' ने जब उन पर एक पूरा विशेषांक निकाला तो सम्पादक कैलाश 
पंत ने उन्हें 'शलाका पुरुष” से संबोधित किया । डा० प्रभाकर थोतीय ने 
उन्हें कविता के जरिए रचा हुआ कवि बहा। वालक॒वि बैरागी ने लिखा, 
भवानी भाई ऋषि की तरह बौलते है। रामविलास शर्मा के शब्दों मे, 
भवानी भाई के साथ रहना, उनकी कविता सुनना ऐसा अनुभव है जैसे नमंदा 
में स्तात करमा । नदी की कल कल की तरह उनकी भाषा में खनक है। 
पिछले दो-त्तीन दशकों मे जब कविता दुरूद्द होकर आम आदमी से कट गई, 
तब भवानी भाई ने पुल का काम किया । वह जितने बड़े कवि है, उतने ही 
अच्छे आदमी | विजयबहादुर सिह के अनुसार, 'भवाती भाई की कविता 
भादमी की गोद में है और आदमी उसके उजाले में ।” श्री मतमोहन मदारिया 
लिखते है, “नई कविता की किसी धारा को यदि सहज कविता का नाम दिया 
जा सकता है तो उमके प्रवतंक भवानीप्रमाद मिश्र ही हैं ।* 
सहज कविता और सहज आदमी । यह पहचान पाना आसान नही । 
पर यही पहचान है भवानी भाई की-- 
भारतीय साहित्य परिपद, नई दिल्‍ली की एक गोष्ठी में मैंने उन्हें 
मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। भवानी भाई उसी दिन रात 
की गाड़ी से दित्ली से बाहर जा रहे थे। फिर भी उन्होंने हमारी शाम की 
सभा का आमन्त्रण ठुकराया नहीं। बोले, “मुझे जल्दी निपटा दोगी तो आ 
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जाऊंगा कि लौटकर मुझे गाड़ी भी पफडनो है। पर समय पर हुआ यह हि 
जिन सज्जन के जिम्मे उन्हें लाने की बात थी, वह पत्रझ्ार महोदय बात पर 
कही और झक गये। इधर हम ग्ोब्ठी द्रारम्भ करते के लिए प्रतीक्षा, 
उधर भवानी भाई घड़ी की सुई आगे प्रिसाझत्री देख, चिस्तित। मैंने यह 
जानने के लिये फोन मिलाया कि वे लोग यहाँ से चल पहे है कि नही ? और 
उत्तर में भवानी भाई की फटकार सुनकर स्तब्घ रह गई हि यह सर्जन उन्हें 
सेने वहाँ पहुंचे हो नहीं थे । भवानी भाई प्रतौक्षा में बैठे रहे, और किर 
विगडकर उन्होने आने से इन्कार कर दिया, 'अब यहाँ ये लौठकर गाड़ों केसे 
पकड्ूगा ?? गलती हमारे एक साथी की थी । भवानी भाई अपनो जगह ठोक 
थे । मैंने स्थिति खताकर उनसे क्षमा मा्गी तो फौरन पिधल गये | समय कम 
रह जाने के बावजूद, वे मोप्ठी मे आए, अपनो कविता और कवितामम वाणी 
से श्रीताओं को मंत्रमुग्ध किया और फिर यह जा, वह जा । 
ऐसा ही सरल-्महज स्वभाव है उनका । यू' अनेकों बार उससे मिलते 
व उन्हें सुनने का अवसर मिला । पर जब मैंने उनसे इस पुस्तक के सन्दर्भ मे 
एक ताजा औपचारिक पेंट लेने के लिए समय माया तो एकबारगी वह फिर 
विगड़-से उठे, “नहीं किसी ओवचारिक भेंट के लिए मैं अस्तुत नहीं हैं! 
इससे कोई लाभ नहीं होता । वैसे जब चाहे आओ, बैठो, चर्चा करो, मुझे 
कोई आपत्ति नहीं। में इन्टरव्यू-विन्टरव्यू “*“ अब किसी को नहीं देता । 
मेरी कविता ही मुझे जानने के लिए काफी नही है क्या ? /” 
एक अन्य जगह बोलते हुए भी उन्होंने अपने बारे में स्थित्ति स्पष्ट 
की, “मैं अपने बारे में आश्वस्त नहों हूँ कि अम्ुक स्थिति में अमुक ढग से 
बात करूंगा या कोई बड़ी विपति सामने पाकर घवराऊगा नहीं, या सदी 
प्रेम देने वाला कोई आत्मीय किसी कारण क्रोध का अवतार बन जाए तो 
विचलित नही होऊंगा या कोई राजा भोज मुझे अपमानित करने के ध्यात 
से ओरो को सम्माव से अभिषिक्त करे ती मैं एकदम स्थितिप्रज्ञ की तरह 
तस्वीर बना रहूँगा । इसलिए लौकिक व्यवहार में मुझसे चूक हो जाती है। 
पर कविता के मामले में मेरी स्थिति दूसरों है। वहा जो रागन्द्रेप प्रकट 
होते है, वे मेरे नही, एक समूचे के होते है । समूचे को मे अपना आपा कैसे 
गिन्नू ? ऐसा कहना अजीब लग सकता है, पर में जानता हूँ कि मैं क्या कहें 
रहा हूँ ॥ कविता लिखते समय मेरे श्षुद्ध व्यक्तित्व-अश लौन हो जाते हैं--“ 
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मात्मा और विश्वात्मा में । उस समय में भाव-अभाव को नहीं सोचता । 
बस कोई एक ध्वनि उठती है, यह मुझे बजाती है और मैं बजने लगता हूँ ।'” 

प्रबुद्ध समीक्षक डा. श्रोत्रीय के शब्दों में, 'भवानीग्रसाद मिश्र के 
बाव्य-नितन के दो उत्स हैं--पहला, हवा और आग में, बन और आकाश 
में, जन और जीवन में उनका निरन्तर सुला रहना । दूसरा, सृजन-प्रक्रिया 
के दौरान कविता हासिल करना ।' और “वह भावात्मक संवेदनों से अपनी 
कविता का रिश्ता जोड़े रहे, पर उनकी कविताओं की अपील आम तौर पर 
बौद्धिक है। आज बह अपने काव्य की जमीन पर खड़े होकर आधुनिकता की 
ओर कद्धाक्ष से देख रहे है ।“**“*"इस तरह मदारिया जी भी कहते है, 'नये 
कवियों में कवि सम्मेलन लृटने वाले दो ही कवि है-- नागाजु न और भवानी 
भाई । यानी भवानों भाई में सवेदनात्मक आशक्ति भो है प्रखर बौद्धिकता 
भी इसलिए उनकी वौद्धिकता ओढो हुई या छछी नही है । कही व आत्मलीन 
कविता में समाधिस्थ है, फही प्रयर तेजस्विता से जन-जन को झकझोरने 
चाली । 

कविता के बारे में आम धारणा है कि किशोरावस्था व युवावस्था से 
ही इसका सहज सूजन संभव होता है, उसके वाद प्र रणा-स्रोत सूखने लगते 
है। पर यह घारणा भवानी भाई पर लागू नहीं होती | वह्‌ इस ढलती आयु 
में भी उसी ओज, उसी रस से सिक्त होकर निरन्तर सिख रहे है और खूब 
लिख रहे हैं। कविता को समपित यह व्यक्ति आपातकाल में भो चुप नहीं 
बैठा । सगातार तीन कविताएं रोज लिखता रहा। आपातकाल के प्रति 
अपना आक्रोश जिस मुक्त भाव से इन्होंने अपनी इन कविताओं में उडेला, 

बह याद में 'विकाल संध्या' के रूप मे सामने आया। भय, घुटन और प्रति- 

बंधन के उन दिनो में भी अपनी चार कौए' कविता जिस चतुराई से उन्होने 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान” के वाल-स्तम्भ में छपवा लो थी, उससे उनकी 
निर्भीकृता, हर स्थिति में अडिगता और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की बात 
सहज ही उजागर हो गई थी । पाठकों के मन में भवाती भाई का सम्मान 
इसके बाद और वढा | उनके सरल भापा मे व्यक्त गहरे ब्यग्य समझने वाले 
समझ जाते हैं। इसीलिए उनकी अपील भी श््यापक होती है। जब वह मच 
पर बोलते है तो उनकी काव्यमयी मर्मस्पर्शी वाणी को सुनकर लगता है, 
यदि वे गद्य लिखते तो उसको अपील भी इतनी ही व्यापक होतो । 
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भवानीध्रमाद मिश्र का जन्म !9 मार्च 93 की होशंगाबाद नि 
के टिगरिया गाव में हुआ था । उनके अब तक एक दर्जन से ऊपर काव्य 
सकलन प्रकाशित हो चुके हैं--“गीत फरोश, 'डदनमझ्‌, 'अनाम तुम आते 
हो,' 'परिवर्तन जिए,' “बुनी हुई रस्सी,” “व्यक्तिगत,” “गांधी पंचशती, 
“खुशबू के शिलालेख,” 'चकित है दुःख,” 'शरोर, कविता, फसलें और फूत, 
“व्रिकाल संध्या ।' जैसी कविताएं, वसे ही नाम । 

उनके कवि व्यक्तित्व को मान्यता बहुत देर से मित्री, जब दूसरे 'ता' 
सप्तक' में श्री अज्ञेय द्वारा उनको रचनाएं संकलित की गई | उनका पहल 
काव्य-संकलन “गीत फरोश'---जी हा हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, किसिम किस: 
के गीत बेचता हूँ---उनकी पचास वर्ष की आयु में छप्ा | फिर पहचान वर्न 
तो ऐसी कि एक के वाद एक कविता-सकरन हो नहीं आए, उतका कवि जन 
मन पर छाता चला गया । मस्ती, फक्‍्क्रड़डन और अपनी सूजना में निशछए 
जीवन को समूचे रूप मे आत्मसात्‌ करने की छटपटाहट उनके व्यक्तित्व रा 
विशेषता है तथा किसी भी वाद से अलग, सवेदना+वौद्धिकता के ताः 
सहज प्रवाह उनकी कवित्ता की पहचान है। नव्यतर चेतना की कविता के 
जनता से सीधा साक्षात्कार कराने वाले वे अकेले कवि हैं । कवि, केवल कब् 
के रूप मे जीने वाले भी शायद अकेले । 


चलते फिरते 
विश्वकोष 


डा. प्रभाकर 
माचवे 





आज का युग ज्ञान के विस्फोट का युग है, जिसमें हर सामान्य मनुष्य 
यौता ही आया है। ऐसे में डा. प्रभाकर माचवे जैसे ऊचे कहावर लोग 
अपवाद लगते हैं । 


देश-विदेश का ज्ञान, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, उनके साहित्य का 
ज्ञान, संस्कृति, इतिहास, परपराओ का ज्ञान और विविध सामान्य ज्ञान 
यानी ज्ञान की जिन ऊचाइयो को मैंने हमेशा एक ललक के साथ देखा है; 
जिनका अभाव मैं अपने भीतर हमेशा महसूसती रही हूँ, डा. माचवे हर बार 
मुझे ज्ञान की उसी ऊंचाई पर खेढे मिलि--जानकारियों के अंबार सरीखे। 
ऐसे अवार कि उनकी साहित्यिक उपलब्धिया तक उसके नीचे दव कर रह 
गई लगती है। 





उनकी आतरिक ऊर्जा, कर्मठता, सहज प्रत्युत्पन्नमति, विलक्षण रूप में 
तीब्र स्मृति, तत्परता और निरन्तर सक्तियता किसी भी सामान्य व्यक्ति के 
लिए ईर्ष्या की वस्तु हो सकती है।कम से कम मैं तो इसके लिए उनके 
प्रत्ति अवश्य ईर्ष्यलु रही है । फिर भी अहम्‌ इस ऊचाई को छू तक नहीं 
गया ) विलक्षण व्यक्तित्व बाला यह सरस्वती-पुत्र मुझे हमेशा एक बच्चे की 
तरह सरल, निष्कपट भी लगा ॥ हर छोटी-बड़ी पत्रिका के साथ समान रूप 
से सहयोग के लिए उत्सुक--जो पारिश्रमिक दे, उसका भला, जो न दे, उसका 
भी भज्ना । नि.स्वार्थ भाव से हर नए लेखक, कार्यकर्ता, शोध-छात्र की सहा- 
यता के लिए भी तत्पर । 


मध्य प्रदेश मे दिती आने पर परारियारिक आविक संरट से चर 
कर जब मैंने सामाजिक कार्यक्षेत्र की व्यस्तता कम करके लेखन को ही अर्नी 
आजीविका का साधन बनाया तो प्रारभिक मुछ वर्ष मेरे लिए घतघोर परम 
और कठिन परीक्षा के वर्ष थे । पत्र-पत्रिसाओ में मैंने अपना स्थाव बन! हे 
तो कुछ नई योजपूर्ण सामग्री दे कर। शसके लिए दिन भर लाइव रश्यों मे 
सिर यफासी थी, हेरों पत्र लिखती थी और अपने विषयों की योज में 
से उधर भटकती थी। इसी सिलसिले में शायद एक दिन माचये जी के पा" 
भी जा पहुँची थी । कहाँ साहित्य अकादमी के सचिव का पद और बह 
दिल्‍ली भें नई, एक अनजानो-मी साधनहोन लेखिका। पर माचवे जी क 
सौजन्य कि उन्होने तुरन्त अनभिज्ञता के मेरे संकोच से मुझे उवार श्र 
संदर्भ-सूचनाए ही नहीं, निर्देशन और हर संभव सहायता के लिए भी उनके 
तत्परता देख कर मैं दग रह गई । 


पा 


संकोच मिटा तो इसके बाद भी जय कभी मुझे संदर्भ-जानकारियों मे 
जरूरत पड़ी--किसी भी प्रदेश से, किसी भी भाषा से, माचवे जी ने तुरू् 
मदद की | बहुत कुछ तो वैठे-बैठे उनके मस्तिष्क से ही झर पड़ता । गज 
का भडार और गजब की स्मृति | मैं तो उन्हें “चलता फिरता विश्वकोप 
ही कहती है । कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लिखते-लिखते मेरे पास 5४ 
अटका और मैंने कही से फोन लगा कर (तब मेरे पास अपना टेलीफोन नें 
था) माचवे जी से पूछ लिया और अवसर उन्हें उत्तर खोजना नहीं पड़ी | 
यदि कुछ रह गया या वाद में उम में कुछ संशोधन याद आया ती तुरन 
उन्होंने पत्र द्वारा लिख भेजा । व्यस्तता की आड में उन्होंने शायद ही कभी 
किसी से मुह चुराया हो । आज के जमाने में कितने लोग हैं जो इस तरह 
सहज निसस्‍्वार्थ भाव से हर किसी की सहायता के लिए उद्यत रहते हँ 
विशेष रूप से महिलाओ के मन में इतनी सहज निः्छलता और निलिप्तता 
के साथ अपनी मानवीयता की गरिमामय छाप छोड़ पाते हैं ? 

माचवे जी का मस्तिष्क ही विशाल नहीं, हृदय भी विशाल है। वे 
बहुते अच्छे मानव है, बहुत अच्छे मित्र है। मित्रो का विस्तृत दायटा रखते 
हुए भी शायद ही किसी को निशश करते हो । इसका श्रेय बहुत कुछ उनके 
भीतर को ऊर्जी के अक्षय भडार को भी दिया जा सकता है, जो अवकाश 
प्राप्ति की उम्र के बाद भी उन्हें निरन्तर सक्रिय बनाए हुए है । आज भी 
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उनसे कोई रचना मांगे, कोई कुछ पूछे, उत्तर देने में उतने ही तत्पर हैं । पता 

नहीं, वे कब कैसे इतना पढ़, लिख सेते हैं । हर क्षेत्र की विविध जानकारियाँ 
प्राप्त करने और कर्मठता के क्षेद्र भे भाचये जी मेरी अधत्तक्ष प्रेरणा रहे हैं, 
एक अग्नाप्प आदर्श | यह आलेस शायद उसी ऋण से उछण होने का एक 
उपक्रम है। 


डा० प्रभाकर माचवे दिसम्वर !975 में साहित्य अकादमी से अब- 
फाश प्राप्त करके यहां से चले गए थे । पर पत्न-पत्रिकाओं के माध्यम से उनकी 
साहित्यिक गतिविधियों का परिचय मिलता रहता है। जिस उम्र में आकर 
लोग शिधिल हो जाते हैं, बह अधिक सक्रिय हो उठे हैं । इस करिए्मे का 
जायजा लीजिए : 

“प्राचवे जी, गए दशक में आपने कौन-कौन सी नई पुस्तकों लिखी 
हैं?! 

7972-82 के बीच उपन्यास 'द्यूत', 'दशभुजा', 'किसलिए', “दर्द 
के पैबंदा, 'कहां से कहा! । यात्रा वर्णन-झूस में', जीवनी-'छत्रपत्ति धिवाजी', 
'हिन्दी ही क्यों और अन्य निवध्', 'विभिन्न धर्मों में ईश्वर कल्पना, 'आधु- 
निक भारतीय विचारक', 'शब्दरेखा' आदि हिन्दी में 72 ॥ “फ्राम सेल्फ ढु 
सेल्फ', क्रिएटिव आर्ट एंड ब्म्यूनिकिशन', 'फोर डिकेड्स आफ़ इंडियन 
जिटरेचर”, ट्रेंडिशन एंड कन्टेम्पोररी इंडियन लिथ्रेचर', “बुद्धिज्म इन 
इंडिया एंड सीलोव' आदि अप्रेजी में !2 और मराठी में 2, कुल 26 पुस्तकी, 
जिनमें से कुछ में अन्य सह लेखक भी हैं ।” कुल मिलाकर माचवे जी अभी 
तक 65 पुस्तकों की रचना कर चुके हैं और इधर उनका लेखन तीत्र गति 
से जारी है । 

साहित्य अकादमी छोड़ कर जाने के बाद उन्होंने और क्या-क्या 
किया व कर रहे हैं ? यह पूछने पर उनका उत्तर था, 'फरवरी 976 से 
फरवरी 978 तक मुझे उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में शीधकार्म के लिए 
'फैलोशिप' मिली थी। मैंने 'हिन्दो और मराठी साहित्य में मार्क्स और 
भाधी” पर बहुत-सी पस्ामग्री एकद्वित की। संस्थान ही 978 में बन्द हो 
शया । सामग्री पड़ी है । नल व 

“इसके बाद एक वर्ष तक मैं प्रायः बेकार (१) रहा । एक महीता 
के, मुंशी हिन्दी तथा भाषा विज्ञान संस्थान आगर ने मुझे “विजिटिय प्रोफें- 
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सर! के नाते बुलाया। काश्मीर यूवीवर्सिटी, श्रीनगर के हिन्दी विभाग * 
भी वैसे ही पद पर एक महीने के लिए बुलाया गया। कुछ भाखन्यात्ा की 
रिटायर होने पर सरकारी व्याटेर याली करना पड़ा। और दिल्‍ली में नि 
मकान किराएदार से जल्दी खाली नही कराया जा सका तो भारी कठिनाई क 
सामना करना पड़ा । इतने वर्षों की जमा साहित्यिक पू जी (पुस्तकें, पत्रिकाए 
कतरने) कहां रखें ? सब बाट देनी पड़ी, मित्रों को और लाइव यों को 
एक ट्रक लाद कर सामान वग्बई गया तो बहां पुत्त के पास भी जगह का 
होते से दो साल सामान बंद पड़ा रहा ! उसके बाद किसो तरह नई द्ल्वी 
अपने मकान को एक मंजिल खाली मिली | शिमला से लौट कर कु दि 
वहां रहा | फरवरी 979 से श्रो सीताराम सेवसरिया (अव स्वर्गीय) 
आग्रह पर कलकत्ता आ गया--इस "भारतीय भाषा परिषद सस्यात की 
निदेशक बन कर। 

“आपकी “कलकत्ता की चिट्ठी” से इस संस्थान की गतिविधियों का 
कुछ परिचय तो मिलता रहता है। आपने यहा आकर इन तीन वर्षों में गया- 
क्या किया है ? 

“भारतीय भाषा परिषद शोध-संस्था और ट्रस्ट है। इसकी पाच 
मंजील इमारत में सभागार, सभाकक्ष, ग्रंथालय, अतिथि-निवास, साहित्य 
सूचना केन्द्र के साथ कार्यालय वे निदेशक-निवास भी है। यहा प्रतिमात्त 
हिन्दी और अन्य भाषाओ के साहित्यिक कार्यक्रम, व्याख्यान, संगोप्यियाँ होती 
है। हमने गत तीन वर्षों मे प्रेमचन्दर शताब्दी, उत्तल साहित्य ग्रोप्दी का 
आयोजन किया है और अब इस वर्ष पराइकर-शताब्दी मनाने जा रहे हैं। इस 
अवधि में हममे यह प्रकाशन-कार्य भी किया है: . शतदल (सभी भारतीय 
भाषाओ से चुने गए 00 श्रेष्ठ कवियों की एक-एक कविता, हिन्दी अनुवाद) 
सहित) 2. भारतीय उपन्यास कथाकार--प्रथम खण्ड (6 भाषाओं के 6] 
उपन्यासों के कयासार) 3. गीत गोविद (संग्रोप्ठी में पढ़े गए प्रपत्र) ** 
बचनोद्यान (कन्नड़ से अनुवादित पुरस्कृत कविता पुस्तक) 5. हिन्दी की 
भूमिका (डा० धीरेन्द्र वर्मा व्याध्यानभाल्रा और डा० उदमनारायण प्रिवारी 
के भाषण) हजारीतग्साद व्याख्यानमाला, राधाकृष्ण कानोरिया लोक साहित्य 
व्याख्यानमाला के अलावा हम प्रतिवर्ष ]-)] हजार के चार पुरस्कार 
बंगला, गुजराती, हिन्दी व एक दक्षिण भारतीय भाषा की मौतिक पुस्तक 
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र देते हैं तया तीन पुरस्कार अनुवाद पर । 'संदर्भ-भारती” माम की हिन्दी 
; हौमासिक पत्रिका और 'परिपद समाचार नामक मासिक वगला पत्निका 
ग्री प्रकाशित करते हैं ।”” 

“आपके लेखन की भविष्य की योजनाएं ? ” 

“एव उपन्यास अभी लिख कर पूरा किया है “आंखें अपनी, बाकी 
उनका ।” मेरे पास्त अधलिखी कई चीजें पड़ी हैं। अखवारो में छपो विखरी 
इतनी सामग्री है कि फ़ूरसत मिले तो कुछ करू । कई देशो के यात्रा-संस्मरण, 
रेखाचित्त जमा हैं। कई लेखकों, महापुरुषों के हस्ताक्षर सहित मेरे बनाए 
रेखाचित्त मेरे पास हैं । कई साहित्यकारो के पत् हैं। बनाऊं तो 0 पुस्तकें 
बनें, इतनी सामग्री बिखरी है। और व्यस्तता का यहू आलम कि पत्ने- 
पत्रिकाओं की मांग पर ही रोज एकाघ लेख लिखना पड रहा है। रेडियो, 
टेलीविजन का मामला अलग | बीस से अधिक यूनिवर्सिटियो में पीएच. डी. 
की परीक्षा की और सार्वजनिक समभा-सम्मेलनों में व्याख्यान आदि की 
च्यस्तताएं अलग । ऐसे भें अपना काम कितना हो, फंसे हो ? ” 

“आपने अनेक सांस्कृतिक व साहित्य यात्वाएं की हैं । उनके बारे में 
भी कुछ बताइए । भारतीय साहित्य की बाहर पहचान के बारे में आपकी 
'राय क्या है ?”! 

६ “हर बार विदेश मैं किसी कारण से, किसी उद्देश्य से यां किसी के 
निमंत्रण पर गया । सन्‌ 959 में प्रथम बार जब विदेश गया तो अमेरिका 
के दो विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया ै मैंने 
बहां प्राचीन और आधुनिक भारतीय साहित्य, हिन्दी भाषा, भारतीय नव» 
जागरण विपयो पर छः पाद्यक्रम पढाएं। साथ ही भारतीम धर्म, दर्शव और 
ललित कलाओ पर व्याख्यान भी दिए । 96 मे यूरोप के और मध्य पूर्व के 
१3 देशी बी यात्ता मैंने अमेरिका से लोटते हुए की । गहां मेरा जिज्ञासा भाव 
अधिक था । मैं पश्चिम के सांस्कृतिक मूल्य जानना चाहता था। लौठने पर 
मैंने ज्ञानोदय' में 'गोरी नजरों में हम” नाम से आठ लेखों को माला लिखी 
थी। 963 मे श्रीरुंकाय गया तो वौद्ध विद्यालंकारों (विश्वविद्यालयों) में 
मैंठे व्याख्यान दिए और वहाँ के पुरातत्व और म्मूजियम देखे । इस पर 
मैंने 'धर्मेगुग” मे लिखा था, जो बाद में भारत और एशिया का साहित्य! 
में छपा । 967 में मुझे मैबसमूलर भवन वाले पश्चिम जर्मनी के 40 
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विश्वविद्यालयों में भारत विद्या अध्ययन-कार्य को दियाने ले गये। वहां से 
लौटने पर डा० रांग्रा ने मेरा साक्षात्तार लिया, जो 'शानोदम में &पा। 
मैंने स्वयं भी 'थॉद' में लिया | 972 में 'सोवियत छैड नेहरू पुरस्कार 
विजेता के नाते मैंने रूस और वुल्गारिया की यात्रा की! रूस में वामक 
पुस्तक रेखाचित्रों सहित वाराणसी मे छपी है। 973 में सांस्कृतिक आदाते 
प्रदान में एक सप्ताह के लिए बंगला देश गया। 980 में जापान फाउंडेशन 
के निर्मत्रण पर जापान, हागकांग, थाईलैंड गया। इस यात्रा के विवरण 
98] में दिनमान के 4 अंकों में छपे है । 

“विदेश में मैं प्राय 20 देशो के साहित्यकारों से मिला उत अनुभव 
के आधार पर मैं निस्संकोच कह सकता हूँ कि रवीर्द्रनाय ठाकुर और 
मौहम्मद इकबाल के अलाबा बहुत कम भारतीय साहित्यकारों के नाम दुनिया 
के और देशो को ज्ञात हैं । जब-जब कोई शताब्दी आदि मनाई जाती है, तब 
बाहर वह नाम चचित हो जाता है या जिस कवि, लेखक के अनुबाद के लिए 
युनेस्कों की आधिक सहायता मिल जाती है, वह सुपरिचित हो जाता है- 
जैसे मालिव, तुलसीदास, सूरदास, मानक, वल्लतोल, प्रेमचन्द्र । पर जीवित 
रचनाकारों की बहुत कम रचनाएं अंग्रेजी से इतर विदेशी भाषाओं में अगु” 
बादित हो पाती हैं ।” 

#भारत की विभिन्न भाषाओं में से भी अधिकांश के आप मर्ज हैं। 
भारतीय भावात्मक एकता में प्रादेशिक भापाओ के योगदान पर आप वेंया 
सोचते है ?” क्या समसामयिक साहित्य अन्य भाषाओं में आधुनिक परिवेश 
के अनुकूल लिखा जा रहा है ?” 

“इस प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तृत है और इतने विस्तार में जाने की 
यहाँ गुजाइश नही । सभी भारतीय भाषा समान नहीं है--त इत्तिद्वाप्त में, ने 
भूगोल मे । फिर कुछ बहुत प्राचीन हैं, जैसे सस्कृत और तमिल, तो कुछ अधिक 
नई जैसे उद्दूं और पंजाबी। कश्मोरी और सिन्धी बोलने वाले तथा हिन्दी 
बोलने वालो मे 20 लाख और 20 करोड़ का अन्तर है| इसलिए विविधता 
में एकता का स्वर भी अलग-अलग है। साक्षरता की दर भी सब जगह एक 
सी नही है। गावों, कस्बों, महानगरों की शैक्षणिक सामाजिक स्थिति अलग 
है । पर इस सब के बावजूद भारतीय साहित्य की अन्तरात्मा एक है, वयोकि 
हमारी सांस्कृतिक घरोहर एक है ।” 
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साहित्य अकादमी से अलग होने के बाद माचत्रे जी ने अकादमी की 
साहित्यिक राजनीति पर भी खुलकर लिया है। नेहरू जी के समय से आज 
के समय की तुलना करते हुए वे कहते है, “अब तो जैसे रेवड़ो बांदने का 
सिलसिला शुरू हो गया है । ऐसी-ऐसी बातें होने लगी हैं जिनका पहले स्वप्न 
भी नहीं देखा जा सकता था ।” 

हिन्दी भापा और साहित्य की वर्तेमान समस्याओं पर हिन्दी के 
धुराने लेखक के नाते उनके क्‍या विचार है, यह पूछने पर उम्का उत्तर था, 
“हं दोष लेखकों में, प्रकाशकों में, संपादकों में, अध्यापकों में, पाठकों और 
थोंताओं में सभी जगह समान रूप से देखता हूं । कोई भी इस समय अपना 
कर्तव्य ठीक से नही निभा रहा! सबको अधिकारो की पड़ी है। हिन्दी की 
सेवा करने घाले अब कहां हैं ? सबको तो 'मेवा' को पड़ी है ! इसलिए हिन्दी 
के विकास कै लिए हर वर्ग एक-दूसरे को बाधक मानता है। पर एक हिन्दी 
सेवी के नाते में किसी पर दोप रखने की वजाय अपनी ही कमजोरी देखते 
के पक्ष में हुँ । 50 वर्षों से हिन्दी की सेवा कर रहा हैँ पर पूरा संतोप या 
समाघान नही है | हम हिन्दी वाले ही हिन्दी के लिए कया कर पाए ? 

है प 





हिन्दों जगत के 'नारद', 
हास्यरसावतार 


गोपालप्रसाद व्यास 





“बात भारत-पारिस्तान युद्ध के दिनो फी है । हमने ये चार पंर्क्िया 
लिखी, 'मिर्याँ अमूब क्या कश्मीर को ननिद्दाल समझा हैं, परोमा गाते 
समझा है. मुफ्त का माल समझी है ? गए ये दिन कि जब गदहों को डाली 
घास जाती थी, अमा क्‍या शास्त्री जी को जवाहरलाल समझा है.|ह 
दिनकर जी ने बाचा, सुश हुए और “माइक्लोस्टाइल' करवाकर पाच-सात 
सौ प्रतियां सभी समद-मदस्यों को भेज दी । गंभीर, भावुक दिनकर जवाहर” 
लाल जी के निकट भित्नों में से एक थे, फिर भी इसके परिणाम से नावा* 
किफ रहे । उन दिनों लालबहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे । उमहोने राज्यसभा 
पैनल में हमारा नाम भी डाला हुआ था। पर शास्त्री जी ग्रुजर गए, उनके 
साथ ही हमारी राज्यमभा-मदस्थता भी गुजर गई। हमने अपने आप को 
लताड़ा, 'अमां क्या जहूरत थी, शास्त्री जी को जवाहरलाल जी से 'कमेयर 
करने की । यो भी तो कह सकते थे--'क्या शास्त्री जी को बकरा हलाते 
समझा है ।” पर नही, ऐंद्र आदमी ऐसे ही तो जाता है ।” 

“य्त्न तत्न सर्वत्र” और 'नारद जी खबर लाये हैं! स्तंभ-लेखन के 
लिए क्‍या कठिनाइया नहीं झेलनी पड़ी । एक बार विहार के वकीली नें 
स्वयं को नेक और न्यायप्रिय सिद्ध किया तो हमने उस पर टिप्पणी की। 
पर्दाफाश ही नहीं किया, उनके सगठन पर भी कटाक्ष किया / तो जताई 
भा गया नोटिस ! खैर, आ गया तो कहा, “हम भी कम नही, निवट हगे' 


और निबट लिया ।! 






कारगुजारियों से भी कंसे वाज आएं । पक सका दी उनकी मौतियों बे भी आलो- 
चना। उन्होंने धनश्यामदास बिड़ला को सिख मारा, 'अपने इस व्यास को 
संभालिए। हमारे पीछे पड़ गया है।' बिड़ला जी ने उन पक्तियों को 
रेखांकित करके पत्र हमें दिखाया, कहा कुछ नहीं। हमने भी आगे उनकी 
नीतियों की आलोचना बंद नहीं वी । बस थोड़ी चतुराई बरतनी पड़ी ।' 

“जब हम आगरा साहित्य संदेश' में काम करते थे, बाबू गृलाव 
राय जी से समीक्षात्मक ज्ञान मिल्ला । पर व्यम्यकार कंसे बने, यह बताता 
हैं । गुलावराय जी के बेटे की शादी में एक भेस मिली थो। ऐसी उत्पाती 
भैंस कि गुसलखाने मे जा घुसी | अंदर उनकी श्रीमती थी। अब भंस जी 
ने उन्हें तो कुछ नही कहा, स्वयं दरवाजे में अटी पड़ी है। श्रीमती जी 
बाहर निवास तो कंसे मिकले ? भय और चीख-पुकार का वातावरण बन 
आया था| खंर ! किसी तरह रस्सों से बांधकर भेस को बाहर निकाला 
गया । सबकी जान में जान आई। पर हमें इसमें से ही एक व्यग्य कविता 
भूझ गई। इसके पहले वहां गभीर साहित्यिक वातावरण ही था। प्रेमचद 
जी व टंडन जी यहां आते थे । पर यह व्यंग्य कविता छफ्ते ही सबको लगा, 
साहित्य में एक नई जमीन तोड़ी गई। होगी, हमारे हाथ तो एक विधा 
लग॑ गई और हम आगे और व्यंग्य कविताएं लिफने लगे |” 

अपनी इस चिरपरिचित शैली में धाराप्रवाह बोलने वाले, गप्पो 
के खजाने और हेँसी के ग्ोलगप्पे छुटाने घाले हास्यरसाचार्य गोपासप्रसाद 
व्यास से शायद ही हिन्दी का कोई पाठक अपरिचित हो ॥ हिन्दुस्तान जसे 
शा्ट्रीम पत्र में लगातार यच्चीस बर्य तकाः चर तत्र स्वेच्' जैसा दैनिक स्तम 
लिखना कोई हँसी खेल का काम नहीं । वाद में इसके साथ ही नारद जी 
खबर लाए हैं' जैसे साप्ताहिक स्तम्भ में सामयिक राष्ट्रीय समस्याओं पर 
हास्य व्यंग्य के मनौरंजक ढंग से लिखकर राजनीतिक क्षेत्र की आतरिक 
खबरें देना भी कोई कम हिमाकत का' काम नहीं । सामाजिक-राजनीतिक 
क्षेत्र की गहरी जानकारी रखने वाली कोई त्वरित कमंठ कलम ही यह- 
जिम्मेदारी, निभा सकती है।..* शक 
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इस नियमित लेयन के साथ ही यहां-वहां उनकी हास्य-ब्यंग्य की 
कविताएं छप रही हैं। सम्पादकीय लेखों पर भी उनकी छाप पड़ रही है। 
साहित्यिक ग्रोष्ठियो, समारोहों, कवि-सम्मेलनों का आयोजन ढ़िया था 
रहा है । होती के अवसर पर “महामूर्)स सम्मेलन” और राष्ट्रीय पव पर 
लालकिले के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आयोजक के नाते नाम 
कमाया जा रहा है। दोस्तों में बैठकबाजी हो रही हैं। गप्पवाजी के साथ 
कभी बूटी भी छन रही है। रप्तिया, छँला के रूप मे भी शोहरत फैल रही 
है । पता नही, इस एक व्यक्ति के भीतर कितने व्यक्ति हैं ? इतनी व्यस्तता 
इतनी कर्मठता, फिर भी जब देखो तब तरोताजा, हर किसी से मिलने, 
बात करने, बोर करने तक की भी फुसंत | बोलते है तो बोलते चले जाते हैं। 
लिखते है तो लिखते चले जाते हैं। दोनो प्रक्रियाओं में गति हो गति, 
जिसमें कोई व्यवधान उन्हें पसंद नहीं । हु 

कई वार उनके कार्यालय में उन्हें देखा। अक्सर फुर्सत मे बैठे 
बात करने के लिए तत्पर मिले। लेकिन दो-तीन बार उन्हे उद्विग्नता से 
इधर-उधर घूमते हुए भी पाया। उनके साथियों ने बताया, दैनिक स्तम्भ 
लिखने से धर सोच की प्रक्रिया में कुछ देर इसी स्थिति मे रहते हैं, फिर 
5-20 मिनट स्थिर बैठकर उसे लिख डालते है।इस समय वह किसी 
से वात नही करेंगे । पर लेखन से उबर चुकने के बाद उसी मूढ में आ 
जाएगे।” ४ 

देनिक हिन्दुस्तान के कायलिय मे, हिन्दी साहित्य सम्मेलन में और 
बाहर गोप्ठियो आदि में व्यास जी से अक्सर भेट होती रहती थी । फिर 
भी आंतरिक ऊर्जा के अक्षय भंडार इस व्यक्ति से मेरा कोई निकट परिचय 
न था। शायद अपने गम्भीर स्वभाव के कारण ही मैं उनकी हल्के-फुल्के 
ढंग की बात से कतराकर निकल जाती “थी । लेकिन - मन मे कही यह 
जिज्नासा बनी रही कि इस ऊर्जा का स्रोत क्‍या है ? एक व्यक्ति एक साथ 
इतनी जिदगिया कैसे जीता है? लगातार इतने सालों तक लेखन की 
दैनिक कसरत करते हुए भी कही थकता-चुकता क्यो नही ? 

साहित्य में व्याम जी का क्‍या स्थान है, इसे रेखाकित करना तो 
समीक्षकों का काम है। लेकिन एक साहित्यकार के साथ एक विलक्षण 
व्यक्ति और एक संस्था के इस मिले जुले रूप को कुछ औपचा रिक-अनौप- 
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चारिक वातचीत से जाचा-परखा जाएं, यह इच्छा कभी-कभी हो आती 
थी । इस पुस्तक के लिए अवसर साममे है और मैं फोन उठाकर उनसे 
बात करती हूँ, “व्यास जी हैं ? मैं ...... बोल रही है ।7 “कहो भई 
कैसे याद किया ? तुमने तो हमें कभी घास नहीं डाली थी ।” उनकी चिर 
परिचित्त हास्य-शेली । 


“सदकी खबर सेने वाले नारद” जी की भी खबर जरा लेनी चाहती 
हूँ ।” मैंने भी उन्ही के ढंग से अपनी बात रखी । 

“हां-हा, जरूर खबर लो | अच्छी तरह लो। बल्कि ऐसे पूछो, 
'कहो ब्यास, कैसी कटी? !! 

निश्चित समय पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यालय मे भेंट 
के समय पता चलता है कि “कहो व्यास, कसी कटी ? उनकी शीघ्र प्रकाश्य 
आत्मकथा का शीर्षक है। और फिर मुझे “कसी कठी” पूछने का 
मौका कम मिलता है, सामने से धासप्रवाह सम्भाषण की वौछारें मुशझ्त 
पर इतनी तेजी से पड़ने लगती है कि पृष्ठों पर उन्हें समेट पाना किसी के 
'शार्ट हैड' लेखन में भी शायद ही सम्भव होता, मेरे लॉग हैड' में तो क्या 
होता था ! 

पहले यत्र तत्न और नारद जी की खबरों पर ही चर्चा होती है । 


व्यास जी बताते है, “25 सालो में पांच-दस किश्ती को छोड़कर 
किसी ले उस पर नहीं लिखा । में ही लगातार यह देतिक-क्रम चलाता रहां | 
कभी बाहर जाता हुआ या अन्य कोई व्यवधान आया तो सामान्य विषयों 
पर पहले से तंयार करके रखी गई कुछ किश्तें फिट कर ली गई। पर ऐसा 
बहुत कम हुआ | चूंकि सामयिक ज्वरूंत समस्याओं पर ही यह कालम था, 
में कही भी, किसी हाल में होऊं, इसे ,.हर रोज नियमित ही लिखता था। 
कभी ऐसा भी होता कि कोई सामयिक घटना-संदर्भ ही नहीं है या एकदम 
विपम नहीं सूझ्ष रह है तो उठते लेकर अपने पर ही व्यंग्य कर लेता था । पर 
इस स्तंभ की दृष्टि च्यंग्य वी कम, परिहास की ही अधिक होती थी। इसी 
ढंग से ही मैं आक्रमण करता था । 

“हां, पत्र-संचालकों को ओर से भी मुझे सभी तरह की छूट मिली 
हुई थी | इसीलिए मेरे छीटों से विदकने वाले लोगों के आक्रमण भी झेल 
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लेता था | दरअसल परिहास हो या व्यंग्य, उसमें थोड़ी चतुराई चाहिए वो 
मतोरंजक शैलो भी । मेरा यह स्तंभ इसीलिए बहुत लोकप्रिय व बहुपडि 
रहा । बहुत वार तो इस पर सट्टे भी लगते थे कि कल यत्र तत्न में 
आएगा ? इसे मनोरजक बनाने में शायरी, लोकोक्तियों, कहावतों का मर 
भंडार भी बहुत काम आया । मैंने किसी घटना का, चोट करने की किस 
शैली का दोहराव कभी नहीं किया। भगवान की दया से स्मृति तेज है ही 
बस 0-5 मिनट ही लगते थे सोचने मे | “““”हा उस समय मुझे को 
व्यवधान सहन ने था । पर उतनी ही देर । विषय भरा, भड़ास निकाली औ 
फिर मुक्त । बाद के मेरे स्तंभ 'वात-बात में बात” और “चकाचक” भी इस 
कोटि के है। व्यास पर शोध करने वाले शोधकर्ता जानते हैँ कि राष्ट्र व 
सच्चा इतिहास इनमे किस तरह पिरोया हुआ है । 





"नारदजी की खबर वाला साप्ताहिक कालम इस दैनिक कालम से भि' 
रहा | इसे अतीत, वर्तमान के चित्रण के साथ भविष्य की भूचना देते वाल 
साप्ताहिक डायरी कहा जा सकता है। निश्चय ही राष्ट्रीय परिप्रेष्य ' 
व्यापक समस्याओं पर लिखने के लिए और साहित्य-अध्ययन और सामार 
जीवन-अध्ययन के साथ व्यापक जन-सम्पर्क भी चाहिए ! नारद जी देश भ 
में घूम कर (अन्तर्राष्ट्रीय खबरों के लिए ब्रह्माड में भी) खबरें लाते थे वे 
लोगो को लगता था, इसके पीछे कई जासूस-सवाददाता काम कर रहे होगे 
नहीं, कोई सवाददाता सहायक रूप में साथ नही था। हां विजी संपर्क 
अनेको सवाददाता रहे होगे । इसके लिए अधिक पढ़ना और अधिक सम्पर्क 
साधना ही होता था | फिर विपय भी राजनीति तक सीमित नहीं थे। देश का 
सस्क्ृति का, धर्म का, पक्षधर होने के नाते मै उन सभी जगहों पर वा' 
करता था, जहा सदाचार खडित होता हो, दहेज जैसी कुरीतिया पनपती हो 
रिश्वत, मिलावट जैसे भ्रष्टाचार के चूहे देश की अस्मिता की जडें कुतर 
हो | सीमाओं पर खतरे के समय तो मैने और भी तनकर, जमकर लिखा 
व्यंग्य-विनोदपूर्ण मेरा यह स्वतत्न लेखन -यत्रम्‌ तत्रमु 2- नारद जी ख़बः 
लाए है 3- बात-बात में बात 4- चकाचक, इन चार खड़ों में प्रकाशित हैं 
रहा है। 

श्री गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म सूरदास की निर्वाण-स्थली परा* 
सौली (मथुरा) में ।3 फरवरी 95 को हुआ । मथुरा मे शिक्षा लेकर 
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उन्होने आगरा को अपना प्रथम कार्यक्षेत्र बनाया । इसके बाद दिल्ली आ 
बसे । यहां भी पूछते पर उनका उत्तर मिलता है: 

यहीं बादि वृन्दावन, वह्लभ प्रमट जनायो, 

परम रास-स्थली, परसौली पर पायी, न 

यही मुरलिया बजी श्याम-श्यामा मिल्क 

ऊधो भूले ज्ञान, प्रेम के आबर बांचे/ 

सूरदास ने यही ललित लीला पद गाई, # 

जन्मे व्यास गोपाल गांव में, वजी व ध > 

इतते ही मथुरा गये, फिर दिल्‍ली को बास,+ 

भाषा की सेवा करी, रच्यौ हास-परिहास ।” 

यानी अपने बारे में भी सीधे नहीं बताएंगे, कवित्त पर कवित्त, 

संस्मरण पर संस्मरण सुनाते चले जाएंगे, “बज भुमि के लोक-साहित्य के प्रभाव 
और आगरा के साहित्यिक वातावरण ने भिलकर मेरा निर्माण किया नागरी 
प्रचारिणी सभा के लिए मैने गग्व-्मांव जाकर लोक-साहित्य का संग्रह किया । 
लोक जीवन में सीधे घुसकर उसका निकट से अध्ययन किया । उस जीवन, 
जो माचता है, गाता है, रोता है, झेलता है, से मेरा सीधा नाता रहा । वही 
मेरी प्रंय्पा ॥ है । इसी धरती को सुगंध मेरे लेखन में रची-बसी है ! जनहित, 
जनरंजन, जनरक्षण, जनपरिशीलन और परिप्कार की बाते बाद में जुड़ती 
चली गई हो, मूल पे रणा वही धरती है। वह घरती मैंने आज,भी नहीं 
छोडी है । मेरे देश का, देश की जनता का दुर्भाग्य है कि आज आदमी 
जनजीवन से कटकर किसी मत था ग्रुप के साथ जुड़ गया है या बिल्कुल 
अकेला पड गया है ।/' 


“क्या दिन थे वे भी । रामचन्द्र शुक्ल, मिश्र वंछु, डा० सत्येन्द्र, डा० 
वासुदेव शरण अग्रवाल का सम्पर्क | एक धुन--प्राचीन साहित्य की खोज 
करो | पुरानी पोधियां घरों, मदिरों से खोजी, पढ़ी । 6 साल की उम्र से 
पूर्व ही यह अध्ययन कर लिया भा । मथुरा का माहौल । घर का माहोल--- 
संगीतज्ञों, पौराणिकों का घर। मो को पद याद थे। नाना रासधारी थे। 
घर के पॉडित्य, नृत्य, लोक साहित्य के साथ मथुरा के पुरातत्व का ज्ञान 
भी हुआ । (मथुरा-संग्रहालय लव वन रहा था। (सस्वर कविता-पाठ करता 
था और हाथों हाथ उठा लिया जाता था। रामलीला में भाग लेता था। 
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नौटेंकी करता था। शतरंज मगेलता था। कुश्वी सड़ताघा। तैसता भा, 
अपुरा से बृन्दायत तक, लाठीन्तलयार भांजता पा। जीवन झे रंग में रा, 
ये ही रंग आगे साहित्य में घिले । 

०चौपड़ मे जोसने या दाया रखता था । सेलने में 'कोड़ी बांधने वो 
कला छूब आती पी--जीतता ही था। जीते पैसों से शाम को भांग छरर्की 
थी और अयाड़े के सभी लोग पीते थे। पिता ने इन्ही बातों पर अलग कई 
दिया तो कम्पोजोटरी करने सगा। दो पैसे का दही खाता था, छहेँ पुमे 
की रबड़ी, ज्यादा कमाई हो गई तो चमचम और बचे पैसों से भांग पीता 

श्चा। पदूने का शौक--कवित्त, सर्वेये, छंद याद करने होते थे । शरद*वर्षा, 
नापिका-भेद आदि पर चार हजार कवित्त-मर्च॑ये याद थे। भदतागर जी, 
हरिओऔध जौ आदि साथी मिलकर रस, अलंकार रटते थे । निर्मत्रण के तिए 
इलापची बंदती थी । सरस्वत्ती-बंदना के छंद, गणेण के छंद, गंगा के, मत 
के छंद प्रतियोगिता में पढ़े जाते थे और कानपुर, मयुरा के लोग आपस 
में एक-दुसरे को चुनौतियों दिया करते थे । आगरा में साहित्यिक गोप्ियों 
ने इस क्रम की आगे बढाया । एक चार भारतभूषण, 'रांगेय राघव, नेमियक 
जन जागरा की गोप्ठी में जाए थे | मेरो बारी आई तो पत्रकार के ताते 
('साहित्य-सदेश' में काम करता था तब) सूजनात्मक वया सुनाऊं, यह परी 
सामने आने यर ही मैंने 'वावू गुलाबराय की भंत्त कविता सुना दी थी, जिसके 
'दंचराज का प्याला' में छपते ही में हास्प-ब्यंग्य के कवि के रूप में स्थापित 
हो रुपा ४7 

“लेक्रित आप हास्थ-्कविता में पत्नीवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं । 
इसकी प्रेश्णा ? 

“प्र रणा-वैरणा कुछ नहीं, 940-4-42 के स्वतत्॒ता-आन्दोलन मे 
यूदा था ) तोड़-फोड़ की । पकड़े जाने के डर से भुमियत हो गया तो पत्नी 
के भष्यम खे अपनी बल कहने लगा। आएादी के बाद इसी पत्तीवाद के 
माध्यम से सामाजिक प्रप्टाचार पर व्यंग्य करने लगा ।7 

“भह्मूर्ण सम्मेलन” किसके दिमाग की उपज है ?” 

शत प्रतिशत मेरे दिमाग को ।! 

“शुक्र बात पूछू, छुग नहीं मानिएगा, आपके रप्तिक, छसा रूप 
की जो चर्चा है, उसमें कितनी सच्चाई है ?'” 
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“झूठ तो उसे नहीं कह सकता ॥ परसच कहूँ, इसके पीछे भी ठोस 
कारण हैं । बचपन में मातृहीन हो ग्यया। वहन नही, भाभी नहीं, चाची, 
ताई, नहीं । तो जीवन में जो अभाव महसूस किया, उसे अपनी मस्ती से 
रस का स्रोत जुटाकर प्राप्त किया, रसिकता अपने आपको भुलाए रखने 
की एक दर्देभरी दास्तान ही समझिए। और सच मानिए क्रि मैं अंतररस मे 
ही डूबा, बहिरंग में मही। वास्तविक प्रेम पाठिकाओं से मिला | पर उसे 
सात्विक प्रेम ही कहना चाहिए। घीरोदात्त, बलशाली, आकर्षक, नायक 
की कल्पना संस्कार में मिली थी। वास्तविक जीवन मे तो मैं ऐसी स्त्रियों 
के सम्पर्क में भी आया हूँ, जो विधवा या पति-पीडित हीते हुए भी अपने 
आपको वांधे थी, गिरी नही । इसलिए नारी मेरे तिए आदरणीय है। मेरी 
घारणा है, नारी पुरुष बनती है, तो राक्षसी हो जाती है, पुष्प नारी-गुण 
ग्रहण करता है तो उसमे देवत्व आ जाता है। पुरुष मील का ही पत्थर, 
नारी जीवन की यात्रा है ।”” अब तो हुआ तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान 2” 
फिर उन्होंने जो सुनाया, “मर्द तो बनाया पर हाथ पृर वाँध दिए, भावना 
जगाई सिर्फ जिगर जलाने को ) मन तो वनाया बादशाहों जैसा ऊंचा, पर 
भेज दिया कगलों में जीवन बिताने को । आशिक मिजाज किया, रसिको का 
साथ दिया, भेजी किंतु छूला केवल शिकवे सुनाने को ।” उसके पीछे के छिपे 
दर्द को पढ़कर लगा, वभी-कभी किन्‍्ही व्यक्तियों के ऊपरी रूप को लेकर 
लोगों में कंसी-कंसी धारणाएं फैल जाती है ! व्यास जी अपने हास्य-ध्यंग्य 
में किसो वे नहीं बख्शते, अपने को भी लहीं। और अपने पर हंस सकता 
अआतरिक ऊर्जा स्रोत बिना क्‍या सभव है ? 


बृजभाषा के कवि, समीक्षक एवं साहित्यशारत्न के मर्मज्ञ गोपाल 
प्रसाद व्यास हिन्दी में व्यंग्य विनोद की नई धारा के और हास्य रस में 
“पत्नीवाद' के भ्रवर्तक माने जाते है। सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक, 
च्यंग्य विनोद के प्रतिष्ठा प्राप्त लेखक होते के कारण उन्हे 'हास्यरसावत्ार' 
भी कहा जाता है। राष्ट्रीय चेतना के उल्लेखनीय कवि और तपनिष्ठ पत्च- 
कार के रूप में राष्ट्रीय ब्याति है, उनको । पत्रकारिता क्षेत्र में साहित्य 
संदेश! आगरा के वाद “हिन्दुस्तान दिल्‍ली से 35 वर्षों तक जुड़े रहे और 
साढ़े तीन साल का अतिरिक्त समय लेकर अवकाश ग्रहण किया । इसके बाद 
कुछ समय दैनिक विफासशोल भारत” आगरा के प्रधान सम्पादक बने । 
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फिर उसे छोड़ आये, 'प्रधान मम्पादकीय करने हो गया था। अब उसे ४ 
कर सुस्त सतुष्द हैँ ।/ 937 से 983 तक निरन्तर स्तंभ सेयन के 
अपने वियरे लेखन को अपने ग्रंथों में समेटने लगे हैँ 

“ब्रज साहित्य मंडल” प्रथुरा के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष 
अपने जोवन के अन्तिम वर्ष इसी संस्था को समरपित करने की योजतों व 
रहे है । संडकाव्य, कविता सप्रह, व्यंग्य, ललित निवन्‍्ध, जीवनी, वि 
यात्रा, समीक्षा आदि पर लगभग 40 युस्तकों की रचना करने के वाद २ 
उनकी भावी योजनाएं हैं : हिन्दी की पुरानी पीढी का साहित्यिक सु्यांत 
कई पंडों मे “वृज वैभव और “कहो व्यास, कसी कटो ?--आरम कण 
व्यास जी “माहित्य रत्न” 'साहित्य वारिधि' 'पंडित प्रवर' जैसी उपाधि 
से विभूषित हो चुके है । *राजाप टंडन स्वर्ण पदक! भी उन्हें मिला था 
भारत मरकार द्वारा पद्मश्री से भो अलंकृत हो चुके है। पर इस विलक् 
व्यक्ति ने सत 965 में प्राप्त पच्चभी का साप्ट्रीय अलंकरण 967 
इसलिए सतेद लोटा दिया था कि उन जैसे आजीवन हिंदी प्लेदी को हि 
की उपेक्षा सह्म न थी। जैसे हो राजभाषा पर दूसरा संविधान-सशो्म 
भाया, उन्होंने यह अलकरण लौदा दिया। 

तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन के अबमर पर उन्होंने परद्रह दिनों 
ही एक पुस्तक लिख डालो थी--'बिन हिंदी सव सून' । लेकिन उनकी बह 
मायु के साथ उनकी इस ओर बढती व्यस्तता को देखते हुए, दिल्ली दिंदी 
साहित्य सम्मेलन की जो दशा है, उससे दिल्ली वालों को लगता है, उनकी 
यहे 'सून” बालो बात कही दिल्‍ली की साहित्यिक ग्रति-विधियों पर ही न 
लागू हो जाय । 


जन-चेतना और प्रकृति के मनोरम चितेरे 
समनारायण उपाध्याय 


*हुम तो वाबुल तेरे बाग को चिडियो 

'जनम जनम के फेरे! 

“मन के मृगछौने” 

सुख के नाम पाती! 

ये किन्‍्ही गीतों की पंक्तियां नही, श्री रामनारायण उपाध्याय की 
पुस्तकों के शीपंक हैं । जैसे शीपंक, वैसी ही रस से औत-प्रोत, सहज प्रवाहमयी 
लेखनी । लेकिन क्या मजाल कि कोई रचना कही ढीली या कमजोर हो । 

जहा गहरे डूब कर लिखा जाय और लिखकर सहज भाव से उबर 
भाया जाए ! दर्द भो जहां स्वयं दवा वन जाये या आसमान के घोंसले में 
रहने वाली 'समय की सोन चिरैया' जिसे लेकर फुरं से उड जाए ! सुख को 
पाने की इच्छा जहा दुःख को बुलाने का निमंत्रण माना जाय । सितारों की 
कील-चुभन से जहां आसमान का दिल भर आये | जहां शाब्दिक प्रशंसा से 
बह निन्‍दा भली लगे, जिसे रस लेकर तो किया। वही आसपास कहीं राम 
नारायण उपाध्याय टहलते विंचरते मिल जाएंगे । ऐसा ही रस से छलकता, 
और दुःख से मचलता एक गहरा छरहरा ब्यक्तित्व है उनका । 

जब कभी खण्डवा जाता होता, उनके साथ-संग और हर आने वाले 
के भ्रति उभड़ती उतकी आत्मीयवा-सनी भावभीनी बातचीत का मोह मुझे 
उनके घर ले जाता या खबर मिलते ही वह स्वयं आ जाते । बातचीत में 
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कही कोई दुराव-छिपाव नहीं। एक दम “जैसा हूँ, वैसा हैँ बाली कदर * 
सहज स्पष्ट / न लेखकीय अहम, न कुा-संत्रास की कोई कसक, ने कई, 
न आम्डवर । किसी के भी आते पर एकाएक पिल उठते हैं और उसे मात 
वीय संस्पर्श से अभिभृूत किए बिना नही रहते | शायद इसलिये हर ऐए के 
साथ उनकी पटरी बैठ जाती है । 


“जनम जनम के फेरे' के एक आलेख--अपने लेखक से : आमने सामते' 
में अपने बारे में वह स्वयं भी लियते हैं, “आपने बच्चों का एक बिना 
देखा होगा! कागज की एक गोल नली में विल्लौरी कांच के हुकड़े भर कर पे 
कितना भी घुमाएं फिराएं, काच के टुकड़े चाहे कितने भी बियरें-जुड़ें, हर 
बार उनसे एक फूल अवश्य बनेगा । यह आदमी भी कुछ इसी किस्म की है। 
इसे आप चाहे जितना सताओ, खिझाओ, यह हर परिस्थिति मे मुस्राता 
हुआ नजर आयेगा । इसके अन्दर एक ऐसा क्विभुज है, जिसकी हर बुगा 
दूसरे से इस कदर जुड़ी है कि उसमे चाहे आप दुःख की कंकड़ी डरलेया 
सुख की पसुडी, वह फूल बनकर ही खिलेगी। वृक्ष की तरह जड़ में निताओ 
एकाक्री, पल्‍लवो में सामाजिक और फल में सावंजनिक साहित्यकार की ईर्त 
तियति को इस आदमी ने खूब भोगा है। एक साथ अनेक रूपों में जीने की 
कला इसने खूब साधी है । इसका लेखक और एक सहज आदमी दोनो एक 
जुट हो चुके है ।” 


उन्हें बच्चों के हो-हल्ले से भरे कमरे में, बिना कुर्सी-टेबुल के, कही 
भी बड़ी तन्‍्मयता से लिखते हुए देखकर या काम के क्षणी के बीच कोई 
मिलने आ जाये तो हाथ के कागजो को तुरंत एक ओर हटा, आमन्तुक से 
उसी आत्मीयता और सन्मयता से बात करते देखकर आप पृछिये, यह गर्व 
एक सहज भाव से वह कंसे कर लेते है ? उत्तर मिलेगा, “लेख का कलिक 
दूढ जाय तो उसे फिर से जोडा जा सकता है लेकिन आदमी आदमी के बीच 
का रिश्ता दूट कर फिर नही जुड़ा करता । इसलिये लिखने के बीच किसी 
के आ जाने से लेखन मे व्यवधान नहीं पड़ता वरन्‌ मानवता का संस्पर्श 
पावर वह और भी तेजी से आगे बढता है। मैं जब तक लिखता हूँ, तभी 
तक लेखक हूँ, इसके वाद तुरन्त एक साधारण आदमी बनने में मुझे दर 
नहीं लगती ।” * 
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उपाध्याय जी जैसा लिखते हैं, वात भी उसी तरह मृत्रों में करते हैं, 
“साहित्यकार बड़ा आदमी हो सकता है, पर इस दुनिया में सबसे बड़ा मुख्य 
है, उसमे बड़ा कोई नहीं है” “” “जो दुनिया के नवशे के पीछे आदमी की 
शपल देखता है, वही सच्चा साहित्यकार हैं और जो आदमी को कुचल कर 
दुनिया को बनाने की वात सोचता है, वह कूट राजनीतिज्ञ है ।““कागज 
की जमीन से सेतों की जमीन आज भी अधिक उर्वर है। गांव के जीवन की 
यह विशेषता है कि वहां हफूतों ग्रुजर जाते हैं, पैसो की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । भजदूर की कुदाली और किसान का हल मनुष्य की रोटी-दाल की 
समस्या को सुनझाने में सक्षम हैं। सोचता हूँ, कलम इस दिशा में क्यो अस- 
हाय है ? हमें वे दिन लाने चाहिए जब कि कलमजीदी साहित्यकार भी 
अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने में समर्थ हो ।'' 


श्री रामनारायण उपाध्याय ऐसा सोचते ही नहीं, व्यवहार-जीवन में 
उसे उतारते भी हैं । उन्होंने लिखा ही नहीं, अपनी आधी से ज्यादा पुस्तकों 
का स्वयं प्रकाशन भी किया । उनकी यह मान्यता है, “लिखना लेखक 
की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, लेकिन लिखे हुए को प्रकाशित करता उसका 
सामाजिक कहंव्य है।” उपाध्याय जी जिस तन्मयता से पुस्तक लिखते हैं, 
उस्ती तमस्पता से उसे प्रकाशित करने कराने में भी जुटते हैं । अपने इस 
सामाजिक दायित्व! को इतनी ईमानदारी से निभाते है कि जिस वर्ष कोई 
पुस्तक न भा पाये, अगले वर्ष दो आया ही चाहियें। जब भी उनकी कोई 
पुस्तक छप कर घर आती है, एक स्वजन बआात्मीय जन की तरह वह उसका 
परिचय सवसे कराते हैं । उसकी प्रतिया पारिवारिक जनों, मित्नों और 
अधिकारी विद्वानों तक पहुँचा कर सुख का अनुभव करते है, “पुस्तक बिक 
तो जायेगी, लेकित अगर वह, जो उततके योग्य हैं, उनके हाथों में न पहुँचे 
तो प्रकाशन से वया लाभ ॥ .....* भाप अपनी लडकी का ब्याह रचाते हैं 
तो उसके लिये कर्ज लेकर भी पैसों का जुगाइ क्या नहीं बिठाते, अपने बेटे 
बैटियों की प्रशंसा सुनकर क्‍या खुश नहीं होते ? * ये पुस्तकें भी तो मेरी 
बेटियां ही हैं ।, उनके प्रकाशन के लिए इधर उद्यर से उधार लेने चुकाने में 
कष्ट वार अनुभव क्‍यों हो ओर इन्हे दूसरों से मिलाकर मुझे खुशी क्‍यों 
हो? हे दर 
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उपाध्याय जी की पुस्तकें उसके व्यक्तित्व की रह ही बहुरंगी, वह 
विधायो, विविध विषयी हैं, जिनके नामों में भी विविध रंग है। ढ6 और 
शीर्षक देखिए : गरीब और अमीर पुस्तकें, 'कुकुम कलश, और आह 

पल्लव, “नया पंचतंत्र', 'वख्णीशनामा', 'नाक का सवाल', (ब्यंग्यात्मक | 
ललित निवंध) ।' “अनजाने जाने पहनाने”, “बोलता हिन्दुस्तान", 8 ड्रा 
की विशूतियां', 'जिनकी छाया,भी सुखकर है, 'युग पुरुष गांधी+ (रिवा्ित 
सस्मरण) निमाड़ी लोकगीत”, 'निमाड़ी लोक कहावते', “जव निमाड़ गाव है, 
“चन्दन और पलाश”, (लोक साहित्य), 'चतुर चिड़िया, 'युनी कहानी, (वर 
साहित्य) और 'कथाओं की अन्तकंथाएं (धर्मं-पुराण) 'गाधी दर्शन, निर्भर 
का सास्कृतिक इतिहास', जैसे गंभीर शोध-अध्ययन ग्रंथ भी । हा 

अभी तक कुल मिलाकर तीस से अधिक पुस्तकों आ चुकी है, जिर्ती 
से पाच पुरस्कृत है। 'चतुर चिड़िया” पर लोक शिक्षण भोपाल ढवीरा | 962 
63 का 000 रुपये का प्रुरस्कार। विमाडी लोक-साहित्य-संस्कृति 
मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद द्वारा 973-74 का 500 ये की 
“ईसूरी,' पुरस्कार । “कुंकुम कलश,” और “आम्रपल्‍्लव, पर मध्यप्रदेश रा 
साहित्य परिषद का ही 500 रुपये का '"पदमलाल बझुशी पुरस्कार। हम 
तो बावुल तोरे बाग की चिडिया”, पर उत्तर प्रदेश हिम्दी संस्थाव द्वारा 
979-80 में 2500 रुपये का विशेष पुरस्कार । “निमाड़ का सास्कतित 
इतिहास' पर 8-82 का स्वर्ण पदक और 'झवेरचद्व मेघाणी पररस्कार' 
राजस्थान ख्रोक सास्कृति शोध सस्थान द्वारा कलकत्ता में । 

अभी तक उनकी किसी सशक्त व्यग्य रचना पर कोई प्रुरस्कार नही 
दिया गया, जबकि इस क्षेत्र मे उनकी कई महत्वपूर्ण पुस्तक है जो चविते 
भी है, लोकप्रिय भी । उनके व्यंग्य लेखन पर बात चलाई तो उनका उत्तर 
था, “विचार-अभिव्यक्ति के लिये इससे सशक्त और कीई माध्यम नहें। हो 
सकता । जब किमी समाज का शरीर सुन्न पड़ जाता है तो उसे व्यग्य की 
गहरी चुटकी काट कर के ही जगाया जा सकता है ।” 

“लेकिन आपके व्यक्तित्व और व्यंग्य-्लेखन में कोई साम्य मै नहीं 
देखती ?” उत्तर मिला, “व्यंग्य वही कर सकता है जिसके विमाग में एक 
स्वस्थ समाज के निर्माण का नक्शा होता है। अपनी कल्पता के समाज पर 
चोट होते देखकर जो तिलमिनाहट होती है, उसी में से तो व्यंग्य का जी 
होता है। जिसमें रचनात्मक साहित्य का निर्माण करने की शक्ति नहीं होतीं 
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चह व्यग्य कर ही नहीं सकता | व्यंग्य, जो सुई की तरह चुमे और दर्द पैदा 
मे करे । लाल चीटी की तरह काटे और अपने पीछे जसन न छोड़ जाये । 
इसके अलावा, व्यंग्य वही कर सकता है, जो बपने पर भी हँस सके, व्यंग्य 
कर सके । ख्वाजा अहमद अव्वास, कृश्नचन्दर, श्रीलाल शुनल, केशवचन्द्र 
वर्मा, सर्वेश्वरदयाल सबसेना, प्रभाकर साचवे दसीलिये व्यग्यकार होने के 
के साथ सफल निर्बंधकार भी रहे हैं! राजनीतिज्ञों में से आचाय कपालानी, 
महावीर त्यागी जैसे माम भी इसी श्रेणी में आते है । लेकिन उपाध्याय जी 
को दुःप है कि व्यंग्य को भी अवसर हास्य समध लिया जाता है। “सुप्सिदध 
व्यंग्य मप्नाट बर्नार्ड शा ने कहां था समाज की कड़ी से कड़ी आलोचना करने 
पर भी मैं सरे वाजार कोड़े एाने से इसलिये बच गया हूँ कि लोगों ने मेरी 
बात को हेंसी में उड़ा दिया ।/ यह इसका लाभ भी है ।”? 

“लोकगीत भारतीय संस्कृति के सदेशवाहक रहे है ।॥ जहां भी गये, 
अपने साथ वहां की भ्ाव-भाषा, सभ्यता संस्कृति भी छे गये । गीतों की तरह 
लडकिया भी ऐसी चिड़िया हैं, जो जहां भी जाती हैँ, अपने साथ वहा की 
बोली, आचार-विचार रीति-रिवाज, गीत-कथाओं, कहावतों ओर मान्य- 
ताओ के तिनके ले जाती है और जाकर नये मीड़ का तिर्माण कर लेती है (/ 
उपाध्याय णी की पुस्तक “हम तो बाबुल तोरे बाग की चिड़िया” लड़कियों के 
जीवन के हास्य-उल्लास, आनन्द-मस्तो और दर्दे-व्यथा के इन्ही विदाई-गीतों 
का एक प्यारा-सा मार्मिक संग्रह है। इसी तरह “मन के मृगछीने” कुलाचे 
भरते छोटे-छोटे विचार और भाव-रूपकों वा मनोरम संग्रह है, जिसे पढते 
हुए मन एक ताजगी से भर उठता है। ४४४” “जनम जनम के फेरे! लेखक 
चाठक को जोडने वाली एक बहुत ही आत्मीय पुस्तक है, जिसमे गाव की मिट्टी 
की गंध से जुडे, खुलकर हंसने हताने वाले, किन्तु एक दृढ सस्‍्कारी व्यक्ति- 
ज््व की पूरी झलक मिलती है । उनके नये प्रकाशनों में इधर पौराणिक धर्म- 
कथाओं के पीछे की आधार कथाओं को लेकर तिजी गई प्रुस्तक “कथाओं 
की अन्तकंथाएं' ने भी मेरे जैसे जिज्ञासु पाठकों पा ध्यान खीचा है । 

श्री रामनारायण उपाध्याय का जन्म 20 मई, 98 को काल« 
मुखी ग्राम, खंडवा में हुआ । उनके अनुसार, जो कुछ हूँ, अपने विद्वान, 
सहृदय पिता और धामिक प्रकृति की मसतामयी मां की प्रेरणा और संस्ू 


कार ऊर्जा के कारण ही । इसके अलावा, उनका व्यक्तिगत जीवन परिचय 
न तो उनकी किसी धुस्तक पर छप्ा मिला, न उन्होंने ही कुछ बताया | 
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सेकिन उनके घर जाने पर उतरी पस्सी श्रीमती गहुत्तसा देगी उगशार 
से अतिस्य भी मिला, आस्मीयगा भी । संगुफ परियार वा पर बई गरयों 
य बच्चों मे भरा पूरा है, सेशिग पता चला, उसे अपनी गई मस्तान नही 
परियार के सब यच्चे ही उनके अथने बछ्यें हैं। बाग पदोस के और बाई 
के भी, बस यू' गहे, सारे साहिरियय परियार गो हो यह अगना पर्खिर 
मानते है । 
लोक सादित्य' और” “गाधी सादित्याँ के सिष्ठाशन मादेता एस 
साहित्य साधक में संस्मरण, देखाचित्न, रिपोशति, रुपत, रहती, वि/, 
गधन्काब्य, ब्यग्य सभी छुछ लिया है। पिछले 40 वर्षों मे सतत सापनारी 
उपाध्याय जी साहित्यिक शुचिता के साथ सत्यम्‌ शिवम्‌ स्यंस्य के लिए विक* 
यात हैं और रूपयों को नयीन विधा फे माध्यम से धरतो, प्रकृति, सोक जीउत 
के मनोरम चितेरे हैं। उनके संस्मरणों में प्राम जौवन के अतीत के ये 
जितने सुन्दर सजीय वन पढ़े हैं, उनमें अपनी जहाँ से पट जाने का दई भी 
उतना ही तीया है। मनुष्प की पहचाग यो जाने और रिश्तों वी मंुख्ती 
भंग हो जाने का दर्द | इधर साहित्यिक क्षेत्र में भी शिस प्रकार परशर 
कंठाव फी स्थिति धन आयी है और हर बुद्धिजीवी स्वयं अकेलेपन का द्ई 
झेलते हुए भी इस साई को पाटने के लिये कुछ नहीं कर रहा है, मैंगे अपनी 
पिछली भेंठ में उनके भीतर यह दर्दीला भ्रहसास भी उभरता हुआ पाया, 
“हम सब साहित्यकार लोग एक परिवार के सदस्य जैसे थे । आज तो विधि 
स्थिति है। हम लीग एक दूसरे को काटते में लगे हुए है। आधिक हार्ति 
उठाकर भी स्नेह उपहार के रूप में अपनी पुस्तक भेजो, उन्हें कोई पढ़ती 
तक गवारा नहीं करता | कई वार तो धन्यवाद बया, पहुँच तक की प् 
नही मिलता । इससे अधिक शोचनीय स्थिति हमारे तिये क्या हो सकती हैं। 
निरत्तर आस्थवान रहे समनारायण उपाध्याय जी में यह तिराश 
मैंने पहली बार देखी। आज के समय की विडम्बना और उनके दिनोर्दित 
क्षीण होते स्वास्थ्य का ही असर हो सकता है यह । लेकित उनकी इधर 
की रचनाएं भी उनके व्यक्ति की इस निराशा से सर्वथा अछूती हैं। उ्ते 
वही गाव की मिट्टी की सौधी गंध है, वही मानवीय स्पर्श, वही दर्दे की 
उदात्तीकरण और वही आस्था का, रस का छलकता कलकल' करता अ्वा | 











परदुमश्रो” से अलंकृत 


आचाय॑ क्षेमचन्द्र सुमन 


कह गन के हनन ही। मनन अग-मन-मतम 


स्थान राष्ट्रपति भवन का प्रीयण ) अवसर “दिवंगत हिंस्दी सेवी” ग्रन्थ 
के द्वितीय खंड का विमोचन । राष्ट्रपति जी अपने भाषण में कहते हैं, (एक 
अकेला व्यक्ति इतना बडा काम कर सकता है, यह इसका ज्वक्ंत प्रमाण है । 
में ऐसे तपस्वी लेखक से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस कारें के लिए उन्हें 
जव भी कोई कठिनाई आए, वह्‌ मेरे पास आ सकते है । और ये शब्द सुनते 
ही 'दिवंगत हिन्दी सेवी” ग्रन्थ के लेखक आचाय॑ क्षेमचन्द्र सुमन की आखो 
में आासू तैर आते हैं। शायद उन्हे इस ग्रन्थ की सामग्री जुटाने के दोरान 
अपनी भटकन और इसके भी पीछे के अपने जीवन-संधर्षों की याद ही आई 
थी । हम दर्शकों को लगा 'उनके लम्बे जीवन के अधथक कार्य की पहचान 
इस ग्रंथ के माध्यम से ही हो पाई है” वह भी देर से । ये आसू उसी संघर्ष 
और सघप, लेखन और लेखन की बिता पहचान लम्बी यात्रा की कहानी 
कह रहे थे । 

'दिवगत हिंदी सेवी' ग्रंथ के प्रथम ख़ड का विमोचन प्रधानमत्नी 
श्रीमती इंदिरागांधी ने किया था । 


इस समारोह से पूर्व सुमव जी से साहित्य अकादमी” में और बाहर 
साहित्यिक ग्रोष्ठियों, सभा-समारोहों में कई वार मिलना हुमा। एक बार 
थोडी देर के लिए धर पर भी आए । हमेशा ओत्मीय स्वजन की त्तरहु 
का व्यवहार उनसे मुझे मिला।' लेकिन उससे प्रथम भेंट के बहुत पहले पह- 
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चान दी, उनके एक के बाद एक यरई पत्तों से, जब वह 'हिंदी कवियों 
के प्र गीत” संकलन मे लिए कविताएं जुटा रहे थे । मैंने उर्हें दी वा' 
निराश किया कि मेरे पाग कोई प्रेमगीत नहीं है। पर बह गहां छोड़ने वाले 
थे। नही था, तो उन्होंने पीछे पहकर मुझसे लियवा लिया-- 
“जानू यया मनुहार ध्यार की 
प्रिय अम्बर से कभी ने उतरे 
सुमन जी ने इसे भो स्वीकार किया और अपने ग्र'थ में स्थान दिया। 
इसके कुछ बर्षों बाद उनसे पहली यार भेंट हुई थी ! लेडिन वह इस पंक्ति हो 
भूले नथे । छूटते ही बोले, 'तुम्हारा भी जवाब नहीं । बहुत पसंद रिया 
गया तुम्हारा गीत ॥/ और अब इतने वर्षों को पहचान के बाद उन्हें पद्म 
श्री' से अछकृत किए जाने पर जब मैंने उनके सम्मान-समारोह में सम्मितिंत 
हो, उन्हें बधाई दी तो देखा, इस अवसर पर सबकी वधाइयों के वीच भी 
उनकी आंखें छलक-छलक पड़ रही थी । मुह से इतना भी कठिनाई से 
निकाल पाते, “यह ईश्वर कृपा और आप सब के स्नेह-आशीर्वाद का ही 
फल है ।! 
क्षेमचर्द्र 'सुमन” हिन्दी के एक ओजस्वी कवि और निष्ठावान साहिं 
त्यकार हैं। पहले आयेसमाजी चितन व फिर गांधी प्रभाव से उनके लेखन 
पर धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयका और तेजस्विता की छाप है । स्वय स्वतंत्रता 
सैनानी रहे है तो क्रातिकारियो पर भी लिखते रहे है । राष्ट्रभक्ति से ओत* 
प्रीत उनकी कविताओ और लेखो से क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार ने 942 
में उन्हे गिरफ्तार कर लिया था व उनके कार्यक्षेत्र लाहौर से निष्कासित 
कर उन्हे उनके घर बाबूगढ़ मे दो वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया था। 
नजरबंदी के दोरान उन्होंने जो देशभक्ति की कविताएं लिखीं, वे आगे चल 
कर “बंदी के गान! कविता-संग्रह मे सकलित हुईं । 
सुमन जी का जन्म सरस्वती-उपासको की एक ऐसी श्रेणी के परि* 
वार मे हुआ, जिनकी समर्पित साधना आज दुलंभ होती जा रही है! गाजिया- 
बाद जनपद के छोटे से गाव वाबूमढ में जन्म हुआ किन्तु उनका कार्यक्षेत्र 
पंजाब रहा । गुरुकुल, ज्वालापुर, हरिद्वार के आयं॑नेता श्री प्रकाशवीर शास्ती 
उनके सहपाठी थे । पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने लाहौर के “हिन्दी 
मिलाप! के सम्पादकीय विभाग से कार्य किया । उसी समय वह स्वामी सत्य" 


ह। 


डर । 
देव परिवब्राजक, भाई परमानन्द उसे राप्टनलेतामी किस है महा- 
ग् ३, जैसे, तयसे अश अं 
समा अनंतस्थामी और लाल जगतनारायण जैसी: शक 
कर भी सोया । हि जज पी दीप दीए 


आजादी के बाद सुमन जो बुछ वर्षों तक्त अमेठो रियासत के राणा 
रणंजय मिह के यहां रह कर “मनस्वी' पत्चिका क्य सम्पादन करते रहे। 
इसके बाद मुरादाबाद जनपद के धनोरा मडी से उन्होंने 'शिक्षा सुधा' निवगली । 
दिल्‍ली को “आलोचना” का संपादन भी क्रिया । फिर “साहित्य अकादमी” 
की सेवा में आ गए | वही से अवकाण ग्रहण कर अब दिवंगत हिन्दी सेवियो 
के श्राद्ध में लगे हैं) सुमव जी बताते है, 'इसके दो खड़ प्रकाशित हो चुके 
है । पूरो योजना लगभग दस हजार हिंदों सेवियों को लेकर 800-800 
पुष्ठो के दस य्ंड प्रवयशित करने की हैं, जिसका कार्यकाल सथ्‌ 800 में 
भारत में फोर्ट विलियम बयलेज को स्थापना से श्रारभ किया गया है | तीसरा 
खंड तैयार हो रहा है, पर अभी तो सात शेप है । इस योजना को सरवयर 
ने स्वीकृति प्रदान की हैं। पर दिवंगत हिन्दी सेवियों के चित्र और पभामाणिफ 
जानकारी जुटाने के लिए मैंने पूरे देश को यात्रा को है । सुदूर गाँवों तक 
पहुँच कर दुर्लभ सामग्री जुटाई है। अपने जीवन में यदि इस यज्ञ को पूरा 
कर पाया तो अपने को धन्य मानूगा । दियगत हिन्दी सेवियों की खोज मेरे 
जीवन का मिशन है और उनका थाद्ध मेरी अंतिम अकांक्षा है । पर लोग 
है कि इस गंभीर बात को लेकर भी उससे ठिठोली करते है। विशेष रूप से 
भ्रौड़ और बयोवृद्ध साहित्यकार, “सुमन जी! हमें भी अपनी प्रतीक्षा-सूची में 
अभी से रख लीजिए । न जाते कब *““*“ ?' और सुमन जी हेंस कर इतना 
भर कह देते हैं, भई, यह “कब” तो किसने देखा है ? मैं स्वय क्या सूची में 
नही लगा हूँ ?' पर तभी सब ओर मे उन पर शुभकामनाओं की वर्षा होती 
है, अभी तो आपने अगले सभी खंड पूरे करने है, ईश्वर आपको शतायु 
करें ४ और सुमंत जी फिर भाव-विभोर हो अपने नयन भर लाते हैं। ऐसा 
हो भावुक और संवेदनशील स्वभाव है उनका 
सुमन जी ने इन ग्रयों के लिए भारतीम ही नही, विदेशी हिर 

सेवियों को भी सम्मिलित किया है, मारीशस की यात्रा के दौरान मही 
जानकारी एकत्रित करते रहे । संसार के हर देश में बसे हिन्दी लेखकों से 
पत्च व्यवहार कर सामग्री जुटाते जा रहे हैं। अपनी इस खोज के दौरान 
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उन्हें अहिन्दी राज्यों से हिस्दी लेखन, पत्रकारिता में पहल करने बीते ऐसे 
बनेक अज्ञात लेखकों का जो परिचय मिला है, यह हिन्दी के लिए इस बा 
की एक अतिरिक्त महत्ववूर्ण उपलब्धि है । सुमन जी कहते हैं, 'शेवीय लोक 
गायको, अच्छे स्तर के छोटे पत्नो के आदर्श सम्पादकों, ग्रामीण लेखकों और 
कवियों को भी उचित सम्मान दिया जाना चाहिए । तभी हम जनपदीए 
व क्षेत्रीय साहित्य को उचित स्थान दिला सकते हैं ।” 
उनके लिखे व सम्पादित दो दर्जन से ऊपर ग्रंथी मेंसे प्रगुब हैं: 
“मह्लिका”, “बदी के गान', 'जीवन ज्योति”, हिंदी साहित्य: गए प्रयो// 
“साहित्य सोपान', साहित्य विवेचन”, 'स्वाघीनता संग्राम", नेताजी सुभाष 
'चीन को चुनोती', हमारा संघर्ष, “आजादी की कहानी, “कांग्रेस की 
सक्षिप्त इतिहास, 'उद्दू' साहित्य”, 'तेलुगू साहित्य', 'मराठी साहित्य" (बडा 
साहित्य', “गुजराती साहित्य”, 'तमिल साहित्य', 'आहत साहित्य', और भोग” 
पुरी अवधी, मालवी आदि लोक साहित्य पर भी उन्होंने साधिकार 000 
है । उनकी कुछ अन्य चचित व लोकप्रिय पुस्तक है : रेखाएं और संस्मरण । 
“नीरक्षीर', “आधुतिक कवपित्नियों के प्रेमगीत,” 'नारी तेरे रूप अनेक, ऑर्दि 
सुमन जी साहित्य में अश्लीबता के कड़े विरोधी हैं और भारतीय 
मूल्यों के प्रबल समर्थक । सुमन जी का बिहार राष्ट्रभापा परिषद, वायरी 
प्रचारिणी सभा काशी, पश्चिम बंग साहित्य सभा आदि संत्थाओ ने समय" 
समय पर अभिनदन किया है तथा उन्हें 'पत्रकार शिरोमणि' तथा 'साहिल 
मार्तण्ड' आदि उपाधियाँ भी प्रदान की है। उनके प्रशसकों व मित्नी तने 
मिलकर उनकी पचासवी वर्षगाठ पर उनका शानदार स्वागत किया थीं! 
इस अवप्तर पर प्रकाशित 800 पृष्ठो का अभिनदन ग्रथ एक व्यक्ति एक 
संस्था? उन्हें तत्कालीन उपराष्ट्रपति (स्वर्गीय) डा. जाकिर हुसेन के होंगी 
भेंट किया गया । यह ग्रथ हिंदी भाषा में अपने ढंग का अकेला है, जो युमव 
प्रशस्ति के अलावा, अपने समय का एक दस्तावेज भी है। दिवंगत हिंदी 
सेवी' ग्र'थ योजना के लिए उन्हे शिक्षा मंत्नालय ने सीनियर फैसोशिप' दें 
कर उनके इस अभियान में आथिक सहायता पहुँचाई है । 
2 सणतेत दिवस !984 पर जब उन्हें भारत सरकार की ओर में 
“पदुमभरो! से अलूंकृत किया गया, तो मित्रो के बीच भी उतकी निविकाई 


प्रतिक्रिया थी, “यह मेरा नहीं, हिंदी का सम्मान है और सम्मान है, ह्दी 
सेमियों बा ।7 छः 


स्वयं में एक संस्था 


यशपाल जेंच 





कि न्‍अेड- चली है. मा चक्कर, 


शायद्‌ सन्‌ 957॥ महू, मध्यप्रदेश स्थित मेरे निवास पर अचानक 

एक दिन भाई विष्णु प्रमाकर के साथ एक सज्जन पधारे। विष्णु जो ने ही 
परिचय दिया, “यशपाल जो हैं।' विष्णु जी यशपाल जी के साथ मॉडव- 
यात्रा पर निकले थे कि बीच में थोड़ा समय निकाल कर मेरे घर आ गए । 
इसके पूर्य विष्णु जी से भी मेरा थोड़ा ही परिचय हो पाया था--कुछ प्राठक 
के नाते पत्च-व्यवद्दार से व एक बार दिल्‍ली आकर उनसे भेंट द्वारा | पर 
यशपाल जी से यह मेरी पहली भेंट थी। महू के सामाजिक कार्यक्षेत्र में 
कार्य करते हुए कभी-कभी मैं बीच में कुछ लिख छत भी लेती थी, पर 
लेखिका रूप में तब विशेष जानी नहीं जाती थी । अचानक इन महत्वपूर्ण 
अतिथियों को अपने घर पाकर मैं अपने में सिमट सी आई थी । उसी संकोच 
भरे वातावरण में जँसा-तैसा धोड़ा आतिथ्य, थोड़ी वातबीत । फिर वे अपनी 
यात्रा के इस पड़ाव से आगे तिकल गए थे और, मैं सोचती रह गई थी, “यह 
यशपाल जी कौन से है १” 'झूठा सच' बाले या 'सस्ता साहित्य मंडल” वाले ? 
हे 959 में भेरे दिल्‍ली आ जाने के बाद तो भाई यशपाल जैन भी 
अवसर सम्पर्क में आते रहे ।:उंन दिनों विष्णु प्रभाकर जी से भी कभी- 
कभार सस्ता साहित्य मंडल” मे ही' मिलना होता था, क्योकि काम के लिए 
अति*जाते उनके घर अजमेरी गेट के वजाय कनाट सर्कंस स्थित कार्यातय 
:ही मुझे अधिक अंनुकूल पड़ता था । इस तरह भाई विष्णु ी के माष्यम से कब 
-यशपाल जी भी मेरे बढ़े भाई जैसे हो गए, यह पता ही नही/चला । निरंतर 


द्रव 


सम्पर्क ने रहने पर भी आगगर संस्याओं में, गोड्िियों में मैंद्र हो जाती 
एक-दो बार घर भी आए--बही आत्मीयता, वही बड़े भाई का ता छह; 
पूर्ण्‌ व्यवद्वार । यहो नहीं, अवसर देखा, हर किसी से मिलते समय वह उन 
वरमो से पहिचित का-सा व्यवहार देते हैं | सीधे, सहज, सामने वाले ब्य्ि 
से उसी के धरातल पर खड़ें होकर मिलते हुए। इतमे वर्षों से 'सलत: 
साहित्य मडल” जुँमी सस्था को सफलता से चलाते वहू स्वयं में एक सर्ख[ 
बन चुके है, तो इसके पीछे भी शायद यही राजू है--उनूकी मिलनताखि[ 
और लगभग हर सुभा, गोप्ठी मे. उनकी उपस्थिति । 


सस्ता साहित्य मडल के प्रारंभ और हसन संस्था के बाई उतों 
जुड़ने के बारे में पूछने पर यशपाल जी बताते है, कि 'मुंडल की सवार 
925 में माधी जी के आशीर्वाद और श्री जमुनालाल जी बजाज की प्रेरणा 
व प्रयत्त से अजमेर में हुई थी । 'तिलक स्व॒राज्य फड' सै जमुनालात 
ने 25 हजार रुपए दान स्वरूप दिलवाएं थे। बाद में श्री घृतेश्यात दी 
बिडला आदि दाताओ से कुछ राशिया और मिली । कुल मिलाकर 80 
हजार का कोप स्थापित हो गया । इस प्रारभिक राशि को छोड़ करू फ़िर 
“मडल' ने जनता से या विसी सरकार से कोई आथिक सहायता नही ती ! 
उद्देश्य था, जनसाधारण के लिए रास्ते से मस्ते मुल्यु में हिन्दी में उन 
कोटि के साहित्य का निर्माण और प्रकाशन ! इस प्रकाशन कार्य में इतर 
की भावना को कोई स्थान न तब था, न अब है। इसे लोकहिताये संस्था 
के रूप में ही पंजीकृत कराया गूया था और अब तक संस्था के इस स्वह्प 
को बनाएं रखने का भरसक प्रयत्न, किया गया है । 


मंडल” द्वारा अब तक सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं की रचनाएं 
जीवनिया और सस्मरण छापे जा चुके है । अन्य साहित्य भी वही छापा जाता 
है, जो जीवन निर्माण के लिए प्रेरणा वन सके । मडल ने अपना पहला हक” 
शन 925 में गाधी जी की पुस्तक दक्षिण अफीका के सत्याग्रह का इतिहास 
से प्रारम्भ किया। गांधी जी की और नेहरू जी की लगभग सभी अधि 
पुस्तकें यही से प्रकाशित हुईं । श्री राजयोपालाचार्य, आचाये वितोवी 
भावे, काका साहब कालेलकर, श्री घनश्यामदास विडला, हरिभाऊ उपाध्याय, 
वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा अन्य प्रसिद्ध लेखकों, सैताओं * 
दिचारको की पुस्तर्क प्रकाशित करने के साथ, अनुवाद के माध्यम से प्रश्विमी 


चर 
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विद्ानों, विचारको को हिन्दी मे प्रस्तुत करने नरक नर अं, ॥॒ कक 
है। 934 में मंडल का कार्यालय दिल्‍ली आया अ। 
मैं इसके साथ जुड़ा हूँ । 

“उस सम्रथ आपकी उम्र तो अधिक नहीं रही होंगी, बयां आप लेयंक 
या संम्पादक के रूप में जाते जी चुडे थे ? इस संस्या के साथ फैसे जुडे ?! 
मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरा जन्म । सित- 
स्वर, । 9(2 को उत्तर प्रदेश में अलीमढ़ जिले के अंतर्गत विजयगढ़ कस्बे 
में हुआ | साहित्यिक परिवेश मुझे अपने धर से ही मिला । पिता श्री श्याम- 
लील जैन उद्द' फारसी के अच्छे ज्ञाता थे । दादा भी इन्ही भाषाओं में काव्य 
इचि रखते थे । मां लक्ष्मीदेवी से मुझे धामिक, नैतिक संस्कार मिले । कहा- 
नियां लिखने की प्रेरणा भी । छात्र जीवत से ही मैं लियने लगा था। 934 
में स्वातक बना। 936 में कानून की परीक्षा पास की। तब तक लेखक 
रूप में स्थापित हो चुका था । 

“]938-39 में मैंने दिल्‍ली मे “हिन्दी विद्यापीठ' की स्थापना की । 
श्री मोहनसिंह सेंगर, श्री जनेस्द्र कुमार, डा. नगेर्द्र जैसे लोग विद्यापीठ से 
जुड़े थे। एक-डेढ़ वर्ष ता विद्यापीठ का संचालन करने के दौरान 940 
में विद्यापीठ के एक समारोह में श्री बतारसीदास चतुर्वेदी पधारे और मेरे 
कार्य से प्रभावित हो, मुझे एक महीते के लिए कूडेश्वर (टीकमगढ़) आने 
का निमंत्रण दे गए । बहुत आग्रह हुआ तो मैं गया और कुडेश्बर के प्राकृतिक 
सौदर्य में बधा 6 वर्ष तक वही जम गया । 946 में दिल्‍ली लौटा और 
फिर मंडल से जुड़ा। तब से आज तक कभी मडल से अक्षग नहीं हुआ । 
इस बीच की अवधि में भो 938 मे मैंने दिल्ली की "जीवन सुधा” पत्रिका 
का भी संपादन किया। 938 में ही मेरा पहला कहानी-संग्रह “नव प्रसूव! 
आया, जो मैट्रिक के पाद्यक्रम में निर्धारित रहा। मिलाप, प्रभात, दैनिक 
भारत, माया, चित्रपट, सचित्न दरवार आदि पत्षिकाओं में छपता रहता 
था । 940 में मंडल से मासिक पत्निका जीवन साहित्य/ भी आरभ कर 
दी गई थी । समाज का अहिसा के आधार पर नवनिर्माण करना इस पत्रिका 
का उद्दे श्य था ओर इमी उद्दे श्य को लेकर पत्चिफ़ा आज तक चल रही है। 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय इसके सम्पादक थे, बाद में हिन्दी के विद्यात कवि 
स्व. सुधीरद्व जुड़े । सन्‌ 946 मे कुंडेश्वर से दिल्ली आने . पर और सुधीरद्द 
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कै गरखगरी सौकरी मे चसे जाने पर में संत्र् हुआ । परवियां के सपा का 
मांस भार मुझ पर ही रहा । आज तक है। मंइत की संघातक समिति में 
अमैक यर्ष मे रद्ा हैँ और अब 975 मे मैं इगया मंत्री है । बहुत उतार 
सद्दाव देसे हैँ । हे 
“आज, जबकि बागज, छपाई आएि मे मूर्यों में भारो बुद्धि हो ई 
है, मंडत की पुरक्षयों का मूल्य कम रख पास, कमीशन-दरों आदि को देखते 
हुए अन्य प्रकाशकों के साथ बि्रीं प्रतियोगिता में बसे दिक पाते हैं? कया 
बड़े लोगों और राष्ट्रीय नेताओं केः प्रभाव से “मंडल! कर कार्य आसात हो 
जाता है. या अव्य कोई कारण भी है, इस सफलता के पीछे ? बैंचारिक और 
आधिक दोनों द॒ष्टियों से आप “मंडल के उद्दे श्यों मे कहां तक राफन हैं * के 
"मं तो बया, मंडल अपने उद्दे श्यों में बहुत हृद तक सफल है । इसके 
कई कारण हैं। पर मुख्य बात यह कि मंडल से कभी व्यावसायिक ईप्टि नहीं 
अपनाई । हम व्यवस्था पर बहुत यच-भार सदी डालते । हमारे अधिराश 
कार्यकर्ता पुराने हैं और वे वैतनिक कर्मचारी की भावना से नहीं, संस्या कै 
प्रति प्रतिबद्ध होकर मिशनरी भावना: से काम करते हैं। यदि मैं प्रकाशन 
संस्थान से अधिक सुविधाएं, अधिए पैसा लेने लगू तो नोचे की भी अधिक 
बैतन-सुविधाओं की माम को कंसे रोफा जा सत्ता हैं? यह ध्यायसायिर 
प्रदाशन नहीं, प्रकाशन संस्था है और सस्या की भावना से ही गहाँ कार्े 
होता है। विख्यात उद्योगपति श्री धनश्यामदास बिड़ला इसके आरमी से 
ही अध्यक्ष रहे, फिर श्री भागीरथ कनोड़िया और अब श्री लक्षुमीतिवार्त 
विड़ला अध्यक्ष है। भुतपूर्व राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र वाबू मंडल के संसकषक 
रहे और नेहरू जी, विनोवा जी, काका साहव काल्लेलकर जैसे महानुभावों की 
साथ सहयोग और गांधी जी का निर्देशन मंडल को मित्रता रहा, यह ठीक 
है पर यह भी सच है कि मडल ने न तो शासन से, न इन लोगों के माध्यम 
से किन्ही संस्थाओं से अनुदान लिया। पुस्तक भ्रोमी किसी विशेष पुस्तक के 
लिए कभी-कभी कागज की व्यवस्था कर देते रहे । इसके अलावा, हमने एक 
हजार की धरोहर राश्चि की एक योजना भी सत्साहित्य के भप्रतार की भाववा 
से चलाई थी। पांच वर्ष के लिए यह राशि रखकर सदस्यों को मड्डर्ल के 
प्रकाशनो का पूरा सेट व उस अवधि में प्रकाशित सभी नई पुस्तकें भेंट सं“ 
रूप दी जाती थी। आप सुनकर हैरान होगी कि धरोहर रखने बाले ऐसे 
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450 पुस्तक प्रेमियों मे से वाद में काफी लोगों ने अपनी घरोहर राशि 
चापस ही नही ली । इस तरह मडल के प्रकाशनों का कम मूल्य रखना सभव 
हो पाया । यह बात भी आपको बता दूं कि हमारो इस प्रकाशन संस्था में 
आज तक रायहटी को लेकर किसी लेखक के साथ किसी सरह का झगड़ा, 
नही हुआ। इसलिए कि सस्या के आदर्ण ऊपरी नहीं, ऊपर से नीचे, बंगर्य 
से लेकर लेखकों और कर्मचारियों से व्यवहार तक फेले हैं । 


“जहां तक प्रकाशनों की विक्री और बडी पाठक संख्या का प्रश्न हैं, 
यहां भी मंडल अपने उद्गे श्य में असफल नहीं है। सम्ते बाजार, साहित्य को 
दिनोदिन बढ़ती मांग के बावजूद, एक संस्कारी पाठक वर्ग आज भी है, जो 
हल्के साहित्य से सतुप्ट नहीं, सत साहित्य पढ़ना चाहता है और अपने बच्चो 
को प्रेरक साहित्य देना चाहता है। सस्ते मूल्य की इप्टि से भी और नेतिक, 
आध्यात्मिक (साम्प्रदायिक नही) दृष्टि से भी, मंडल के प्रकाशन घरीं और 
शिक्षा संस्थाओं में खरोदे जाते हैं। आज बढ़ चढ कर कमीशन देने की हीड़ 
में अन्य प्रकाशक भले ही अपनी महंगी पुस्तकें घपा छें, कही-कही कम कमी- 
शन देने के कारण मंडल की खरीद को इन्कार भी कर दिया जाए, फिर 
भी मंडल की पुस्तकें अपनी ग्रणवत्ता को कारण खरीदी हो जाती हैं । पैसे 
की कमी से हम चाहकर भी अधिक पुस्तकों का प्रकाशन नही कर पाते, न 
चढ़े परिमाण में पुस्तकों के संस्करण ही कर पाते हैं लेकिन हमें यह संतोष 
तो है कि हमारी पुस्तकें न तो पाठक की जेब पर डाका डालती हैं, न उसे 
गुमराह करती हैं । वे जितना मूल्य पाठक से लेती हैं प्रैरणा के रूप में 
उससे अधिक उसे देती हैं । यदि पाठकों के मन में देशप्र म और स्वाभिमान 
की भावना जगाने और उन्हें मानवीय मूल्यों की ' और उन्मुख करने में ये 
कुछ भी सफल होती हैं तो हमारा प्राप्य हमे मिल जाता है ।” 


“आपको गांधीवादी चितक, लेसक माना जाता है । आजादी के बाद 
समाज और साहित्य को गांघीवादियों और बुद्धिजीवियों की देन पर आप कुछ 
फहेगे ?” यह प्रश्न मैंने कुछ झिझकते हुए उनके सामने रखा था, पर यश- 
पाल जी का बेशझिझक उत्तर मिला, स्व॒राज्य .मिलने के वाद गाँधीवादी और 
बुद्धिजीवियों ने देश को जितना घोवा दिया है, . उतना शायद अन्य किसी 
बर्गे ने नही । उससे अधिक क्या कहूँ, आप जानती ही हैं।” यैंने फिर कुरेदा, 
लिकिन आप स्वय भी तो गांधीवादी हैं।” उसी सहज भाव से उत्तर मिला, 
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न को जी हैं चलो दी, बीज भी वही हैं! 'मैंड्सों के मोध्यप दे और के 
सैंयन के माध्यम से भी सभी जानते हैं मुझे | किर भी आज के बहा 
कठिनाई नहीं लगती, ऐसा कहना ग्रतत होगा । गांधीवांदी कहलाता हू। 
लिए यह कठिनीई बाहर कम है। आंतरिक अधिक । संघर्ष काल, साध्वी: 
काल, पीछे छूट गया है। आँज हो भोग फॉल है। लेकिन एक मद व 
इससे भी वित्तृष्णा होगी। तर्ब बदलाव भी आएगा । पर संग्रेजियत के रहे 
भेहीँ, मूल्यों का बदलाव हिंदी के माध्यम से ही आएगा, वर्योकि वही जन 
की वाणी है। नौतियां-रीतियों बदलें तो दिशा बदल सकती है ।” बात (ते 
दिश्व हिंदी सम्मेलन” के दिनों हो रही थी। इस संदर्भ में उतकी मंह प्रति 
क्रिपा बहुत सार्थक लगी 2 प ४ 

देश के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं, माहित्यकारों और हिग्दी से 
के सम्पर्क में रहने और देश विदेश की अनेक यात्राएं करने वाले थी ग्रशपात 
जैन अनेक संस्थाओं से भी जुडे हैं। इस नाते उतके सम्पर्क सूत्त व्यापर हैं। 
(इसका भी लाभ मंडल को मिलता होगा) उसका जीवन अध्यय बहुए गहय॑ 
है । चिर॒पात्री के रूप मे उनके रास पर्यटन-अनुभव भी बहुत हैं, जिरदे सर 
समय पर वह धारशवाहिक संस्मरण मालाओ द्वारा पाठकों के सम्मुख, भी 
रहे हैं। उनकी यात्रा पुस्तक 'रुस से 46 दिन! यर उन्हें 'सोवियत लैंड मेहर 
पुरस्कार” मिल चुका है! यही पुरस्कार उन्हें 'सेतु-विमति' सरमक उन्ही 
संस्मरण प्रृस्तक पर पुन; मिला ) इसके अलावा, उत्तर प्रदेश हिन्दी सा्दिर 
सम्मेलन ने इन्हे 'साहित्य वारिधि' की और नई दिल्‍वी जैन समाज ने 'सा्हि- 
त्य रत्म! की उपाधि देकर सम्मानित किया । मेरठ की 'वीर सिर्वाण आरती 
की ओर से “बीर निर्वाण भारती' पुरस्कार भी उन्हें मिला। लेकिंत लगता 
है, उनके कार्य का मूल्याकन अभी ठीक से हो नही पाया है। शायद इसी 
लिए उनके भ्रत्तर वर्ष पूरे करने के बाद उन्हें अभिनंदन ब्ंथ भेंट कर मं 
भूल को सुधारा गया जबकि यह कार्य उनकी पष्ठियूत्ति के अवप्तर पर हद 
किया जाना था। वस्तुतः ग्रंथ की वात उस समय उठी थी पर यशपीर्त 
ने उसे स्वीकार नही किया । बड़े सुन्दर रूप भे एक विशाल हत्तलिखित £ है 
तेयार हुआ जिसे समारोह पूर्वक एक विराट सभा में श्री जगजीवन या 
द्वारा उन्हें समपित किया गया 3 

यशपाल जो ने अपने आप को अपनी प्रकाशन संस्था में पाने 
चाद, अन्य संस्थाओं व कार्यकलापों में भी इतना खण्य लिया कि उसके भीवी 
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का लेखक उभर नहीं स॒क्य | वैसे उन्होंने 'जीवन साहित्य की महत्वपूर्ण 
सुपादकीय रचनाओं से लेकर कथा साहित्य, निवन्ध, सस्मरण, शब्दचित्र, 
यात्ावर्णून, जीवनी साहित्य, अनुवाद, भूमिका लेखन आदि रूपो में बहुत 
कुछ लिखा है। पर उनको पहचान अधिकतर निबधकार के रूप मे ही है। 
अपने लेखन से मानवीय मूल्यो की स्थापना के लिए वहू निरतर सेप्ट रहे 
और “मंडल” के माध्यम से भी जीवन-निर्माण हेतु भर रक साहित्य को सीचते 
रहे। इस नाते भारतीय समाज व साहित्य को उनकी देन कम नही है । पर एक 
भुक्तभोगी के नाते मैं कह सकती हूं कि मिशनरी भावना से उं श्यपूर्ण 
लेखन को समधित ल्ेख़कों की शायद नियति है कि वे लेखक समुदाय (पाठक 
समुदाय नही) को उपेक्षा के शिकार हो | फिर भी मेरी मान्यता है कि वर्त- 
मान संक्राति काल के बाद समाज को दिशा देने वाले प्रेरक साहित्य की फिर 
से कद्र होगी और कद्रदान ऐसे लेखकों के उद्देश्यपर्णं लेखन पर शोध भी 
कूरेंगे। ग्र 


शिक्षा शास्त्री, चितक साहित्यकार 


विजयेन्द्र स्नातक 








2022 न 


एक दिन' अचानक फोन मिलता है। उधर से सुप्रसिद्ध शिक्षानशात्री 
और चिंतक साहित्यकार डा. विजयेन्द्र स्वातक का नाम सुनकर मैं के 
हूँ । स्वातक जी ने मुझे कैसे याद किया ? तभी पता चलता है कि कैदी 
माध्यमिक शिक्षा बोडे', दिल्ली ने कक्षा 9-0 की पाद्य-पुस्तक के लिए 
मेरी एक रचना ली है और अनुबध-पत्न भेजने के लिए स्नातक जी मेरे ६९ 
के पते की पुष्टि चाहते हैं । दी 

मैं पहले शिकायत के स्वर में बोलती है, 'मैं मध्यप्रदेश और वि 
से जुडी हूं। पर मेरी रचनाए केरत, महाराष्ट्र मे एक अरसे से पढाई 
रही है । गुजरात भी अपने पाठ्यक्रमों मे मेरा नाम शामिल कर हुगा है! 
लेकिन मेरे अपने प्रदेशो--भोपाल और दिल्ली को अभी तक मेरी 
बयो नहीं आयी थी ?! 

इस शिकायती स्वर का भी उधर से विनम्र, मृद्ठ उत्तर मिले हे 
“आपके काम की पहचान रखते बाला कोई व्यक्ति यहां होता तो ऐसा ४ 
होता । अब मैं यहा इस कमेटी में है तो आपका नाम भला कैसे छोई 
सकता हूं ।/ 

ओर मैं शिकायत भूल, गदुगद्‌ हो उठती है, विशेष रुप से शत: 
कि दिल्‍ली के शिक्षा जगत से मेश कभी कोई नाता नही रहा । हा दे 
गोप्टियो-सभाओो मे यभी कभार सामना होने के अलावा, स्वार्तक जी 
भी मेरा कभी निकट परिचय नहीं रहा | उतकी व्यस्तताओं से भीम 


रिचित मही। इस सबके बावजूद, उन्होंने मुझे पढ़ा, मेरे लेखत की पहचान 
की और याद रखा । इसे एक सुखद संयोग और अपना सौभाग्य ही कह 
सकती हू 


इसके शीघ्र बाद राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुस्तक-विमोचन के 
एक समारोह में स्नातक जी से पहली बार आमने-सामने बातचीत होतो है 
और एक पाठिका के नाते सन पर पड़ी उनकी पूर्व छाप और गहरी हो 
जाती है। इस चितक साहित्यकार के वारे में मैंने जो पढ़ान्सुना भा, उनके 
व्यक्तित्व को बैसा ही पाया । 


गंभीर मनन-चितन की छाप डा. विजयेन्द्र स्नातक के चेहरे पर तो 
अंकित रहती ही है, उनकी बातचीत और व्यवहार से भी उसकी स्पप्ट झलक 
मिली । यही नहीं, इस पुस्तक के सिलसिले में उनके निबास स्थान पर भेंढ 
के समय मैंने यह छाप उनकी जीवन-शैली पर भी देखी । 


राणा प्रताप बाग स्थित एक खुला-सा धर । अपने अध्ययन कक्ष में 
डा, बिजयेन्द्र स्नातक पुस्तको से भरी सुमज्जित आलमारियों के साथ ही 
नहीं, नीचे फर्श पर भी लगे पुस्तकों-पत्रिकाओ-फाइलों के ढेर के बीच बैठे 
सिले | साथ आएं थ्री रमेश उपाध्याय बताते हू, 'यह एक आधुसिक ऋषि 
का आश्रम है । उस सात्विक वातावरण की ग्रध इस बात की पुष्टि करती 
है और विना किसी औपचारिकता के हमारी बातचीत शुरू होती है । पहले 
सामयिक माहौल पर कुछ इधर-उधर की। फिर कुछ मेरी नव प्रकाशित 
पुस्तकों पर, जिनकी जानकारों व समीक्षा उनके मुख से सुनकर मुझे एक 
आत्मिक आनंद की अनुभूति होतो है । इसके बाद शिक्षा और साहित्य 
जगत के अपने प्रश्न और जिज्ञासाएं मैं उनके सम्मुख रखती हूँ । 

'शिक्षा पद्धति में बदलाव की चर्चा वर्षों सेसुनीं जा रही है । 
लेकिन अभी तक सिवाय पाठ्यक्रम व वर्ष घटाने बढ़ाने के, साथेक बदलाव 
की दिशा में कुछ नही हो पाया । पर इधर कुछ दिनों से केन्द्र व राज्य दोनों 
स्तरों पर जो योजनाएं बन रही हैं उनके जो समाचार पत्रों में आ रहे हैं, 
उन.पर आपकी भ्रतिक्रिया ? क्या इन योजनाओं से बुनियादी सोच में बद- 
लाव कै कुछ संकेत मिलते हैं ? कोई दिशा या संभावना 


॥। | इनमे आपको दिखाई 
देती है - * न्‍्ड 


मुझे इन मोौजनाओं की घूरी जानकारी नहीं हैक शव 
देखने में आए ड्ं करता होगा । मई दो देखना है 
(के इन योजनाओं छोगों की अ्क्षिया हैं कैंवल री 
पाहित्मकारों के 5? ताम कमेंटियो में बात नहीं री रग 
उनके अपने जीव का पर, नेतिक इक बदलाव के अर 
नही होगा हो वे कुछ नई , सही तही दे पाए 
मात्र मे स॑ से कुछ नहीं ॥ अभी तक की तो गद्दी की 
है कि कुछ जाम देए वी सभी जग जाते है धर वी 
(ऋषा कोई भी बामपथी या थी या छमे दत्त 
शीलता की समस्वम+ बे सभी में डी लॉग दा 
उठाते हैं. ५ तो होता यह हैं जाता के 
ग्रहण नहीं ओ के परिणाम ! 
भरा यह हैं. कि गुणात्मक पुरििर्तेत सोच की प्री 
बदलती होगी * 

“आजादी के बीर्द इतने बर्यों नहीं पायी। द्वों 
कई कारण हैं. ६ ह्क्षामंत्री छुसे रहें, तका शशि ली 
देना नहीं था| कक्षा में दब, मी 
के. एल. की के कार्मेकाल लाई मौलिक दि 
नही। दिखाई (दिया, पर काम । शिक्षा में के 
आयोग बैठीयें ने प्रो की समू््ि के * गया 
की हमारी पंचवर्षीय ; में सबसे मर्द्व३ है दपय “रण 7. का 

सबसे कम रहीं मे राजनीतिक नेता  इहतदीप, दो 4 
राजनीतिक को तस्जीए। बढ़ते >राजनी रवि हे 
क्षेत्र पर आदि कारणों से क्लाद्षानकीक के अधिक 

क्षी आतर्कित हूं, कुछ कर नही पाते । 

बात कै; विती फ डाप्ट्रीय दा 
आर नीति-निर्देश के मे जितने की शर्त क्त विंयरर्त उर्वर्ती 
आति-लिर्देशकों के अप दमाश में तत्वीर सा, नही दोगी। बहता 
चाद्यत्रम से सिवाय छोकों के के कुछ नी ॥ शिक्षा 

स् रा (द्व्त (08| 
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की बात स्पप्द की जानी चाहिए | राज्य-सूची था समवर्ती सूची ? कितनी 
भाषा-फार्मूला ? क्या परीक्षा-प्रणाली ? राजनीतिक हस्तक्षेप नही या कितना ? 
आदि बहस क॑ मुद्दे उसी पृष्ठ भूमि पर उठाए जा सके तो कुछ ठोस परिणाम 
सामने आए ! ”! 

साहित्यिक आन्दोलनों वग प्रश्व उठाने पर भी उनका उत्तर था, 
बुड्धिजीवी वहसों का कोई अंत नहीं | यहां भी आंदोलन के वाद आन्दोलन 
होते हैं । एक लहर के बाद दूसरी लहर उठती है | लेकिन अवसर भाषा 
वही, भुहावरे वही, तेवर वही दिखाई देते हैं । पीढ़ी कोई भी हो, आन्दोलन 
किसी भी दशक का हो, मुहिम स्थापित होने के लिए ही चलायी जाती है। 
सही सृजन किसी आन्दोलन या लहर से नही जुड़ता । बाह्य-आतरिक दबावों 
से समय-सापेक्ष चलता है, जिसमे मूल्य स्वयं ही वनते और बदलते रहते है । 
यही कारण है कि हर पीढ़ी में कुछ धाराएं समानान्तर बहती रहती है । उसी 
में से कुछ शाश्वत कण झरते रहते हूँ, जो ममय की शिला पर अपनी छाप 
छोड़ जाते हैं । 

“आम आदमी से या अपनी घरती से जुड़ने की बात आज फिर की 
जाने लगी है, मै इससे सहमत हूँ । ओढी हुई या आयातित चितनघारा के 
वाद इस नई लहर का स्वागत है । पर प्रश्न है कि आम आदमी कौन ? कोई 
स्पप्ठ परिभाषा सामने है ? मुझे तो लगता है, यह भी एक सामग्रिक नहर 
है | बहस करने वालों को अपनी घरती से जुड़ने की बात में दम नहीं। 
मावसवाद से जुड़नर अपनी धरती से नहीं जुड़ा जाता ! धरती से जुड़ने की 
बात आज केवल परम्परा से जुड़कर भी नहीं कही जा सकती। नए शान- 
विज्ञान से जुड़ने के बाद भी जापान जंसे जापान से जुड़ा है, उसी तरह भारत 
भारत से जुड़े-सोच की दिशा यह हीनी चाहिए। और केवल वहस 
नहीं, इस पर काम भी होना चाहिए ।””“““शिक्षा-क्षेत्र हो या साहित्य- 
सूजन, शोध का, नए प्रयोगों का, नए परिवतंनों व्ग, सदेव स्वागत है । 
परिवर्तन से ही परम्परा आगे बढ़ती है । पर सार्थक बदलाव को संभावनाएं 

इसी बात्‌ पर निभेर करेंगी कि सोच की प्रक्रिया क्या है? और उसकी 
दिशा क्या है?” मु 

डा. विजयेन्द्र स्नातक का जन्म मथुरा जिले में सन्‌ 94 में हुआ । 
प्रारम्भिक, शिक्षा गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन में हुईं । चही से संस्कृत, 
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हिन्दी, अंग्रेजी और दर्शन विषय लेकर 'सिद्धांत शिरोमणि” उपाधि प्राप्त 
की । बाद में आगरा विश्वविद्यालय हे बी. ए., एम.ए., पजाब विश्वविद्यातर 
से शास्त्री और बनारस विश्वविद्यालय से साहित्य शास्त्री आदि परीक्षाएँ 
प्रथम श्रेणी में उत्तीणं की । दिल्‍ली विश्वविद्यालय से “राधा वल्लभ समर 
दाय : सिद्धांत और साहित्य' विषय पर शोध करके डावटरेट की उपादि 
प्राप्त की | उनका यह ग्रन्थ शोध का मानक ग्रन्थ माना जाता है । ह 

विद्यार्थी जीवन से ही उनको कविताएं, लेख आदि पढ्न-पतिकाओं 
में प्रकाशित होते रहे | 930 में उन्होंने दिल्‍ली से नवश्रकाशित दैनिक पत्र 
“नवयुग” के सम्पादकीय विभाग भे काम किया | इसकी बांद मेरठ, बड़ौत, 
अम्बाला के काल्षेजों में हिन्दी प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष तक अध््यापद 
करने के बाद 947 में दिल्‍ली के रामजस कालेज मे हिन्दी प्राध्यापक निर्यर् 
हुए । विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग की स्थापना के बाद वहां पहले प्रश्या 
पक, फिर रीडर, फिर प्रौफेसर हुए । सेवा-निवृत्ति के समय वही विभागाध# 
थे । दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के संस्थापक व प्रथम प्राध्यापक 
के नाते हिन्दी एम, ए. कक्षाएं आपने ही प्रारम्भ की थी । 

अपनी मौलिक चिंतनपूर्ण कृतियों के कारण साहित्य जगत में डा० 
स्नातक की विशेष ख्याति है। साहित्य समीक्षा के अतिरिक्त उन्होंने भाषा, 
संस्कृत, ध्ं, दर्शन आदि विपयो पर स्पष्ट व प्राजल भाषा में गहन बिंतन- 
पूर्ण लेख लिखे हैं । तक॑-प्रमाण मोहक शैली में विषय प्रतिपादव और दुदे्ती 
से रहित तत्सम प्रधान भाषा उनकी विशेषता है । 

अभी तक स्नातक जी के 8 मौलिक और रांपादित ग्रंथ प्रकाश 
आ चुके है। मौलिक ग्रंथों पर कुछ उच्चकीटि के पुरस्कार प्राप्त हो चुके 
है। जिनमे 'हरजीमल डालमिया पुरस्कार” 'हिन्दी समिति उत्तर प्रदेश 
तीन पुरस्कार, साहित्य कला परिषद, दिल्ली का प्रुरस्कार तथा हिन्दी साहिं- 
त्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वाचस्पति” 'साहित्य वारिधि' “विद्या वारिधि 
“विद्या वाचस्पति! की मानद उपाधिया सुख्य है। 'चितन के क्षण', विवी: 
के क्षण', अनुभूति के क्षण”, “अनुसंधाने की प्रक्रिया, उ्तकी कुछ चंचित 
कृतियां हैं । 

कई साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे । 
डा. स्नातक को 976-77 मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सर्वश्रधम 
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राष्ट्रीय व्याख्याता के रूप मे चुना था) मायरी प्रचारिणी सभा, काशी तथा 
हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की स्थायी समिति के तीस वर्षों से सदस्य है । 
भारत सरकार की अनेक समितियों क॑ मनोनीत सदस्य रहे। अवकाश प्राप्ति 
के बाद अब 'साहित्य अकादमी' दिल्ली प्रशासन के भी सदस्य है । 


इतनी विद्वत्त, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों के बाद भी अभिमात इस 
शख्सियत को छू नहीं गया है। चितन की गंभीरता के साथ स्वभाव की 
सरलता ओर भारतीयता के शाश्वत मानवीय मूल्यों मे आस्था उनके ऋषि 
व्यक्तित्व का संस्कार भी है, साधना से प्राप्त परिष्कार भी । देश की नैतिक 
गिरावट से वह दु'खी हैं, पर निराश नहीं। “वर्तमान स्थिति का इलाज 
चर्तमान असंतोष स्वयं हो करेगा, यह गुण हमारी सस्कारिता में विद्यमान 
है और यह शक्ति इस धरती की मिट्टी में दवी है”, यह सोचकर भविष्य 
के प्रति अस्थावान है । 
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सरल हृदय अहिन्दी भाषी हिन्दी सेबी 


डा. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर 


अहिन्दी भाषी हिन्दी विद्वान डा. विश्वनाथ अय्यर के नाम की चर्चा 
सुनी थी । दिल्‍ली के हिन्दी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित उनकी झुँछे $सा 
भी देखने को मिली थी! तभी 976 में अचानक एक दिन विवेदम है 
उनका एक पत्र पाकर मुझे सुखद अनुभूति हुईं। अपनी एक हिखी $ला 
(जीवनी संकलन) सम्पादित करते हुए मेरा नाम भी नहीं भूले थे । डर 
यह पत्र मेरी एक रचना को अपनी पुस्तक में लेने के लिए अवुमतिंत्रा्त 
करने के लिए था | साथ ही सौ रुपये का एक चंक भी । 


अनुमति न देने का तो सवाल हो न था, साथ में चैक पाकर ्ँ 
सुदूर दक्षिण के इस अपरिचित विद्वान की नैतिक दायित्व निष्ठा के प्रति गत 
मस्तक हो उठी । इसके पूर्व कई भाषाओं में कई लोगों ने मेरी रचनाओं की 
उपयोग कार लिया था। पैसों की बात तो दूर, अनुवाद के लिए अनुमति 
तक नहीं भागी गई थी । अक्सर मुझे बाहर से मूचना मिलती थी (दो वा 
नवनीत के भूतपूर्व सपादक भाई नारायण दत्त जीसे भी, जो ईरम दीं 
डाइजेस्ट के लिए कई भाषाओं की रचनाए खंगालते थे) इसलिए डा- अब 
की अनुमति पत्र भेजने के साथ मैं उनका परिचय जानने का लोभ भी संवर्ण 
नही कर पायी । प्रत्युत्तर मे परिचय ही नहीं प्राप्त हुआ, साथ में उपहाए 
स्वरूप उनकी एक पुस्तक 'जडें' भी डाक से मिली । मैं और अधिक अभि 
ही उठी | 

एक लवा अन्तराल, और फिर 9-20 सितम्बर, 298॥। मर 
प्रदेश राष्ट्रभापा प्रचार समिति” ने भोपाल में 77 अहिन्दी भाषी ह्खिी 
सेखको का सम्मान किया था । इनमे दिल्ली से चुने गए तीन नाम भी में। 
श्रीमती कमला रत्नम (संस्कृत), श्री पेराला रत्वम (तेलुगु) और आशा यानी ; 
ब्होरा (पजाबी)। डा. विश्वताथ अग्यर (मलयालम) यह सम्मान हि 


ह्प 


बिवेस्द्रम से आए थे । वहों भोपाल में उनसे प्रथम बार मिलना हुआ । उद्भट 
विद्वान और सरल मानव । बकता के रूप में धारप्रवाह हिन्दी बीलने वाले तथा 
किसी भी प्रश्त का उत्तर सहज दंग से हलके हाल्य-विनोद के साथ देने वाले 
दक्षिण भारतीय होते हुए भी हम सभी उत्तर भारतीयों के गाय बातचीत, 
खान-पान में आत्मीय मिप्त की तरह घुलमिल जासे वाले । समारोह के अंतिम 
दिन, प्रस्थान से पूर्व, मुझे अपने साथ बाजार ले गये, 'चलिये, अपनी आभी 
ओर भतीजे के लिए मुझे भोपाल से साड़ियाँ परोदवा दीजिए मुझे तो 
ऐसी कुछ समझ नहीं ।! फिर त्रिवेन्द्रम लौटकर उन्होंने जो पतन्न लिखा, उसमें 
भोपाल के सम्पर्क साथ के स्मरण केः साथ अपनी पत्नी को ओर से धन्यवाद 
भैजना भी नहीों भूले | साड़िया उन्हे बहुत पसद आयी थी । तो थी अम्यर 
ने बिनोद में लिखा, "मेरी पत्नी आपसे परिचित नहीं, पर स्त्रियाँ साड़ी 
माध्यम से जल्दी पहचान चना सेती है! अच्छी स्राड़ो भिजवाने के लिये 
आपको जरूर याद रखतो हैं ।' 
डा. विश्वनाथ अस्यर के घारे मे पढ़ान्युना था कि वे बाहर से जितने 
भीरस, दार्शनिक से घ्यक्ति लगते है, भीतर से उतने ही सरल, सरस एवं 
सहृदय व्यक्ति हैं । मैंने उन्हें पत्र व्यवहार से व भेंट के दोरान बित्कूल बेसा 
ही पाया--अ्रखर बौद्धिकता ओर सरल विनोदी स्वभाव १ 
इधर इस पुस्तक के लिये उन पर सामग्री जुटाते हुए भेरे सामने 
हिन्दी विभाग कोचीन विश्वविधालय द्वारा उतकी पत्ठिपूर्ति के अवसर पर 
980-8] में प्रकाशित, अनुशीलन पत्रिका का डा. विश्वनाथ अय्यर पह्ठि- 
पूर्ति स्मारिका अंक और केरता ' साहित्य मंडल पत्विका का जुलाई-दिसम्बर 
980 का डा. विश्वनाथ अश्यर अभिननन्‍्दत अक मेरे सामने है। इनमें 
केरल के और बाहर के अनेक उच्चकोटि के घिंद्वानी ने डॉ. विश्वनाथ 
अयूयर के कृतित्य और व्यक्तित्व के लगभग सभी पहलुओं पर लिखा है । 
इनका अध्ययन करते हुए और उनको झुछ पुस्तकों से गुजरते हुए अब तो 
डा. अम्यर का जो विराट स्वरूप मेरे सामने है, उसे कुछ सीमित पृष्ठों के 
आलेख में समेट पाना हो मेरे लिए एंक समस्या है, यहां उसका सार संक्षेव 
और डा.'अयूयर से हुई बातचीत के कुछ अंश ही 
26-3] जुलाई, 980 । डा. विश्वनाथ अमूयर घष्ठिपू्ति समारोह 
26 तारीख को अरुणाकुलम महाराज कालेज के विशाल सभागार में हुई 
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एक दिराद सार्वजतिक सभा से शुरू हुआ और 3 तारीख को कोचीन 
विश्वविद्यालय के हिन्दीविभाग के सभागार में विश्वविद्यालय के प्रति- 
कुलपति डा. के. ए. वासु हारा डा अयूयर के तंलचित्र के अनावरण के साथ 
एक समापन सम्मेलत के साथ समाप्त हुआ। उद्घाटन-अवसर पर अपने 
अध्यक्षीय भाषण मे प्रो. के. सी. चाकको ने डा अयूयर के व्यक्तित्व की विशे- 
घताओं पर श्रकाश डालते हुए उनकी अध्ययनशीलता और अध्यवस्ताय की 
प्रशंसा की तथा उनके व॑विध्यपूर्ण कृतित्व की उपलब्धियों का मूल्थाकत 
किया | समापन समारोह के अध्यक्ष मातृभूमि के भूतपूर्व सम्पादक (स्व) 
श्री के. ए. दामोदर मेनन ने डा. अयूयर की हिन्दी अध्ययन, अनुसंधान 
सेवाओं की चिसस्मरणीय बताया और उन्हें सफल जीवन के लिये वधाई 
दी । इस तरह पष्टिपूर्ति समारोह का यह 6 दिन लम्बा चलने वाला भव्य 
आयोजन डा. विश्वनाथ अयूयर की एक महान उपलब्धि है। यों वह केरल 
से बाहर के हिन्दी क्षेत्र मे भी कई बार सम्मानित हो चुके हैं। मध्यप्रदेश 
राष्ट्रभापा प्रचार समिति के सम्मान से पूर्व नागपुर में हुए प्रथम विश्व 
हिन्दी सस्मेलन में भी उन्हें विशेष पुरस्कार दिया गया था। मादीशस के 
द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में वह भारत सरकार की तरफ से आमंत्रित 
थे । अगस्त 2983 में विहार सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया है । 
डा. एन. ई विश्वनाथ अयूयर का जन्म 3। जुलाई, 920 को 
पालघाद के मृरणि गाँव में एक अध्यापक के धर में हुआ | दक्षिण की परंप- 
रानुमार, उनके नाम के पूर्व एन अक्षर भूरणि गाव को और ई अक्षर उनके 
पिता के नाम श्री ईश्वर अयूयर के नाम को दर्शाता है। प्रारभिक शिक्षा 
नूरणि हाई स्वृल में ही हुई । उन्ही दिनो सस्क्ृत और हिन्दी विपय लिये । 
मस्कृत कालेज बनारस से हिंदी एम. ए. और मद्रास सस्कृत विश्वविद्यालय 
से संस्कृत एम- ए. किया । फिर सागर में आचार्य नदेढुलारे वाजपेयी के 
निर्देशन में शोध अध्ययन कर पीएच. डी. को उपाधि ली। 
हिन्दी रे खन कार्य उन्होंने 948 मे शुरू किया, जब 'होनहार बालक 
तथा अन्य कहानियां शीर्षक से उनकी कुछ कहानियों का एक संकलन प्रका- 
शित हुआ | उन्ही दिनों उन्होंने स्वतंच हिन्दी दोधिनी, 'हिन्दी रचना मित्र 
आदि ब्याकरण ग्रंथ भी प्रकाशित किये | इसके बाद तो निरंतर सृजनात्मक, 
- अनुसंधानपरक, जनूदित एवं मम्पादित ग्रन्थों के रूप में उन्होंने हिन्दी की 
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चहुत छुछ दिया । उनके 20 के लगभग मौसिक ग्रत्य तथा 5 के लगभग 
संपादित प्रन्प हैँ। मतयातम में उन्होंने दो प्रत्थों झा संपादन किया और 
मलयासम से हिन्दी में दो प्रन्यों का अनुवाद किया लगभग चासोस शोध 
से और पच्चीस से अधिक रम्य रचनाएं पर्चिकाओं में प्रकाशित हैं। अनेक 
स्फूट अनुदाद भी + साठोत्तर काल में उनकी रुघनाए विशेय रूप से प्रकाश 
में आयीं और इधर 70-80 हे दशवों में सर्वाधिक प्रवाधित हुई । अध्यपन 
की सुविधा के लिए उनकी रघनामों को () गवेषणा एवं समीदा (2) 
अनुवाद एवं अनुवाद विधयक चिस्तन, (3) सम्पादित ग्रंथ, (4) कहानियां, 
(5) सत्तित निवंध--इस यर्यों में मांट सकते हैं । 


थी नर्ददुतारे वाजपेयी ने लिया है, “श्री विशनाथ अमूपर”, सागर 
विश्वविद्यालय के दक्षियातय शोधकर्ताओं में सर्वश्रणम थे ।! उनके मुछ प्रमुख 
समीक्षा शोधग्रन्प हैं : आधुनिक हिन्दी काव्य तथा मतयालम काव्य, 'राष्ट्र- 
भारती को केरल कया योगदान, 'बेप्रल के प्रथम हिन्दी गीतकार, (प्राचीन फवि 
केशवदाग, महाकवि रवीख्रनाथ! आदि । ये अधिकतर हिन्दी प्रवाशकों 
प्वारा प्रगाभित हैं. । 
उनकी संपादित वे अनूदित रचनाओं में महाकृवि कुमारताशान, 
एवं वललतोल पर संपादित ग्रन्थ, दक्षिण के राम काब्य', दक्षिण भारत के 
हिन्दी विश्वविद्यालयों में 'हिन्दी अध्यवन/, 'कथातर्रगिणी', काव्य मौरभ', 
केरल की बीरगायाएं', और 'केरस की जनकथाएँ”, (लोक साहित्य), गद्य 
विकास, 'गद्यांजलि', 'मतमालम काव्यधारा'-प्राभीन खण्ड एवं आधुनिक खण्ड 
“मानवता के सेवक, (जीवनो सम्रह) और मलयालम के दो प्रसिद्ध उपन्यास्तो 
4वरिभाषयुटे प्रश्नंगल” और “गुंटर्ट ओरू पठन' के आदी घड़ी भौर जड़े 
साम से हिन्दी में अनुवाद उत्लेखनीय हैं। जड़ें उपन्यास की संस्कारों की हें * 
पड़ने पर डा० अपूयर व मलयाली साहित्य-दोनों के प्रति अनुशंसा का भाव 
जगता है। (शतदल', माध्यम ', 'केरल भारती, आदि में प्रकाशित उसके वगब्या- 
नुवाद भी मुझ सुपठनीय लगे। अनुवाद में हिन्दी मुहावरों भौर शैलियों को 
लाने का उनका प्रयास अनुकरणीय है । उत्की संपादन क्षमता उनके दास 
मपादित 'करेस्स साहित्य मंडल पत्तिका', और “अनुशीलन', पत्षिका के 
संपादन में भी देखी जा सकती हैं। 'अनुज्तीलन', तो उनकी एके बड़ी उप« 
त्रब्धि है, जिसके विभिन्‍न विशेषांक उपयोगी संदर्भ ग्र'थ जैसे हैं । 


कहानियां भी विश्ववाथ अयूयर मे लिखी हैं, करव्य कयाएँ और 
जीवनी साहित्य भी । पर उनकी प्रिय विधा , रही है, 'ललित तिबन्ध 
“शहर सो रहा है', “उठता चाँद और डूबता यूरज', उनके रोचक लखित 
निबन्ध-सग्रह है। गंभीर विषय को हल्के हास्य पुद के साथ प्रस्तुत करना 
इन निवन्धों की विशेषता है ' इसी तरह साहित्यिक मोप्ठियों में गंभीर 
प्रश्तो व आक्षेपों का हास्य-व्यस्य पूर्ण ढंग से उत्तर देने और कभी संतुलन ने 
खो बैठने की उतकी आपूर्व क्षमता उनकी विशेषता है। वह प्राचीन, मध्य- 
युगीन एवं आधुनिक साहित्य के एक समान पारखी अध्यापक एवं सहुदय 
पाठक रहे हैँ | विभिन्न संग्रोप्ठियों, और कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे 
है। विपक्षी मत को भी पूरा आदर देते है और नई पुरानी सभी पीढ़ियों 
के साथ अवनी पटरी बैठा लेते हैं । 
डा. विश्वताथ अयूयर केरल के ही नही, सारे अहिन्दी क्षेत्रों के उन 
इले-गिने हिन्दी विभागाध्यक्षों मे से एक रहे हैं, जो अध्ययन-अध्यापन, लेखन 
प्रकाशन, पर्यटन और दूरस्थ सभाभों में जाकर भाषण जैसे सभी दायित्व समान 
दिलचस्पी के साथ निभाते रहे है । इसी कारण देशव्यापी ख्याति और लोक" 
प्रियता अजित कर सके । सादे जीवन और उच्च विचारो के मूर्तिमान रूप 
डा. असूयर में विद्या और विनय का अद्भुत समन्वय है। ख्याति व लोकप्रि- 
यता का प्रमाण है कि दक्षिण भारत के हिन्दी पाठ्य ग्रन्थों मे ऐसा कोई 
संग्रह नही है, जिसमें उनकी रचना को स्थान नदिया गया हो । वह स्वमं 
भी छोटी से छोटी बक्षा के पाठ्यक्रम से सेकर उच्च कक्षात्रो के लिए उच्च- 
कोटि के साहित्य तक लेखन की क्षमता रखते है । पर उनका साहित्यिक 
मूल्यांकन उनके निबन्धी के द्वारा ही किया जा सकता है, जिनमे गजब की 
शैली और समन्वय॒वादी दृष्टिकोण है| 
अपने स्वभाव से डा, अमूयर अम्तर्मुखी नहीं, वहि्सुसी प्रवृत्ति दाले 
सरल विनोदी, सहीप्णु, उदार और समम्वयवादी हैं । गोष्ठियो में विषय की 
नीरसता जब श्रोताओं को उबाने लगती है तो डा. अयूयर तुरंत उठकर 
किसी सोकोवित सा हास्योक्ति द्वारा वातावरण को हल्का फुल्का कर देते 
है ; वैसे वह याचाल नहीं हैं। गोप्टियो में स्वयं कम बोलते हैं, दूसरों को 
बोलने वंग अवसर अधिक देते हैं। उतकी लोकप्रियता इसकारण भी है। और 
इसलिए भी कि यह किसी भो राग द्वं प, दुराग्रह की भावना से रहित हैं और 
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साहित्यिक झगड़ों, मतवादों तथा राजन तिक प्रढ़ो से अन्नग रहते हैं 
उनके घरेलू जीवन के बारे में उससे पूछने पर भी उनका सक्षिप्त- 
सा विनोदी उत्तर था, गृहस्थी के बयमों को एक दार्शनिक की भांति तटस्य 
दृष्टि से देखना मुझे अच्छा लगता है। घर का सारा प्रबन्ध धर्मपत्नी करती 
हैं। में पर के किसो पबड़े में नहीं पड़ता | अपने अलग कमरे में बैठकर 
काम में लगा रहता [| हा, उस कमरे में वच्चे आकर शोरणुस मचाते रहें 
सो भी उससे मेरे काम में कोई बाधा नहीं पढ़ी। न मैंने उन्हें डांठा, न 
बाहर डाने के लिए कहा । बच्चों की किलोल मुझ्ते काम के बीच भी अच्छी 
सगती थी। थब तो दोनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं । 
'हस्दी प्रधार और हिन्दी सेयन की शेरणा उन्हें कहां से मिल्री ? 
इस थ्रश्य के उत्तर में उन्होंने वत्तावा, यांध्री जी का आह्वान क्रकर 
द्षिण प्रें बहुत से युवकः हिन्दी सीख रहे पे और राष्ट्रभाषा वा प्रचार प्रसार 
करके स्थग्रं फो ग्रतशत्य मान रहे थे । उन दिनों द्विन्दी सोप्नचा और उसका 
प्रचार करता ग्तरा मोल लेना था। फिर भी बहुत से लोग यह खतरा 
उठाने के लिये सामने आएे ६ इस ध्येय प्रो भपनाने वालों में से मैं भी एक 
था। आज केरल से याहूर जाकर एक केरलीय वा हिन्दी में भाषण देना 
एक महत्व की बात मानी जा रही है। तब ऐसा नहीं था । हम लोगों ने 
सारा जीवन राष्ट्रवाणो हिन्दी रे प्रचार प्रसार और हिन्दी साहित्य की 
श्रीपृद्धि में लगाया । “केरल हिन्दी भाहित्य मण्डल” को स्थापना की। 
इसकी पत्निका और कालेज की विभागोय परत्निका के माध्यम से, मनुवाद 
से, गोष्यियो सम्मेलनों से हिन्दी को दक्षिण में सोक्॑रिय बनाया | आज 
राजनीति इसे फिर से बहिप्कृत करने लगी है तो यह देख सुन कर हमारे 
ह॒ृदयों को आषात पहुंचना स्वाभाविक ही है। शष्रभापा के बिना राष्टूनिर्माण 
की हमने कल्पना भी नहीं की थी । 
“कैरन से हिन्दी के इतिहास पर मंद्षेप में प्रदाश डालेंगे ?” 
डा. अग्रुयर ने कहा, केरल राज्य हिन्दी प्रदेश से बहुत टूर है। 
तो भी न जाने कब से यहां वी जनता हिन्दीभाषी पर्यटरों के सम्पर्क मे 
आकर हिन्दी समझ लेती थी और कुछ शब्द बोल भी लेती थी दक्षिण के 
पुण्य चीर्य रामेश्वरम्‌ की याद्षा करते हुए हिन्दोभाषी यात्री यहां से गुजरते 
थे । इसके बाद उत्तर भे मुगलों य दक्षिण में सुल्तानो मवाबो का शासन 
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कायम हुआ तो इन शासकों से पत्न-व्यवहार करने, उधर से आने घाले 
व्यापारियों, जिनमे बहुत से ग्रुप्तचर भो होते थे, से निपटने के लिए सरकारी 
और गैर सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी सीखनी पड़ती थी ॥ सदियों पहले 
भक्ति आन्दोलन के युग से जनता ने जिस भाषा को माध्यम बनाया, उसी 
को अपनाया था । फिर अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई छिड़ जाने पर 
विभिन्न भाषा भाषी लोगो के आपसी विचार विनिमय के लिये एक आम 
भाषा चाहिये ही थी । 
इस तरह राष्ट्र के विभिन्न राज्यो से हिन्दी-आन्दोलन उनकी अपनी 
आवश्यकताओं के कारण शुरू हुआ था। चूकि हिंदी आन्दोलन का संबंध 
राष्ट्रपिता से था इसलिए आन्दोलन में शामिल लोग राष्ट्रीय कार्यकर्ता समझे 
जाते थे और उन्हें शासकों की वक्रहप्टि का शिकार होना पड़ता था। भगर 
उस समय हवा ऐसी थी कि जो लोग राजनीति में प्रत्यक्ष भाग नही ले रहें 
थे, वे भी उत्साह के साथ हिन्दी सीखने लगे थे। इसीलिये केरल की 'त्रावण- 
कोर” और "“कोचीन” दो रियासतो के हाई स्कूलों, कालेजो में भी हिन्दी 
ऐच्छिक विधय बनाई गई ॥ गोरो की सरकार को सेना की भाषा के रूप 
भे हिन्दी स्वीकृत हो ही गई थी। इसका भो असर पड़ा | खेद है, स्वतंत्नता 
के बाद विभिन्न भाषा-भाषी अपना पूर्व ध्येय विस्मृत कर छोटी-मोटी बातो 
को लेकर झगड़ने लगे और राजनैतिक स्वार्थ उन्हें परस्पर बांटने लगा। 
अब भी फूटपरस्तो से निपटने के लिये और राष्ट्रीय एकता व अखण्डता का 
शोध उजागर रखने के लिये एकमात्र रास्ता सांस्कृतिक आदान-अदान ही 
है । सम्पर्क भाषा! के नाते यह जिम्मेदारी हिन्दी को निभावी थी, निभानों 
चाहिए । शुरू मे कुछ कदम उठाए भी गये, लेकिन आगे चलकर पूर्व उत्साह 
क्षीण होने लगा । पर मेरी मान्यता है कि हिन्दी को सम्पर्क भाषा कहलाने 
लायक बनाने के लिये लोगों में यह विचार पैदा करना होगा कि हिन्दी के 
अध्ययन से विश्व साहित्य और भारतीय साहित्य से सम्पर्क स्थापित किया जा 
सकता है । यह काम अकंले हिन्दी लेखक नहीं कर सकते ।” 
डा. विश्वनाथ अयूयर अपने इस कथन को व्यवहार में साथंक कर 
रहे हैं ॥ शायद इसीलिए केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इधर उनके लिए 
विभिन्न स्थानों पर भाषण मालाएं आयोजित की जा रही हैं और हिन्दी 
प्रकाशक उनकी पुस्तकें सम्मान से प्रकाशित कर रहे हैं । 





एक नूरवज्ञानिक कवि 
डा, श्यामसिह शशि 


सन्‌ 976 | 'शिला नगर में! कविता संग्रह को उत्तर प्रदेश सरकार 
ने पुरस्कृत किया था और भारतीय साहित्य परियद ने डा. श्याम सिंह शशि 
के सम्मान में इस पुस्तक पर एक गोप्ठी आयोजित फी थी। इसी ग्रोष्ठो में 
पहली बार मेरा उनसे निकट परिचय हुआ । इसके घाद तो जब कभी भेट 
हुई, वह भागे बढ़कर मुझसे मिलना नहीं धूले थे । कुछ ऐसा ही विनम्र 
और मिल्ननसार स्वभाव है उनका ! 


इसी तरह गत वर्ष राष्ट्रपति भवन के एक समारोह में अचानक मिल 
गए । मैंने उनसे शिकायत की, देखिए, शशि जी, आपके यहां मेरी एक 
पुस्तक भ्रनुबंधित है। पांडुलिपि भाषक स्टाफ द्वारा एक वार पुरी पढ़ी 
जा चुकी है और अब एक नये संपादक उसमे कुछ बाधाएं खड़ी कर रहे है । 
मैं पांडुलिपि वापस उठाने के लिए तैयार हूँ, उनके अनुसार परिवर्तत फरते 
के लिए नही । डा, शशि ने मुझे समझाया, जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम 
ने उठाइए । आप किसी दिन कार्यालय आ जाइए, मैं डायरेक्टर साहव से 
आपकी भेंट करा दूंगा। तभी बैठ कर बातचीत द्वारा समस्या का समाधान 
निकाल लिया जाएगा। मुझे बात जच गई । फोन पर समय लेकर पहुँची 
डा. शशि तब तक भारत सरकार कें प्रकाशव विभाग के निदेशक पद पर 
नही आए थे । निर्णय तत्कालीन निदेशक बडा ठाकुर साहब को हो लेना था। 


क््व 


पर डा, शशि मुझें उनते मिल्रा कर ही नहीं चले गए, साथ बैठे । मैंने अपना 
पक्ष उनके सामने रखा । दात शशि जी और बड़ा ठाकुर साहब, दोनो की 
समझ में आ गई और वाघा दुर हो गईं | डा. शशि के स्ववाव और समझ 
की छात्र मुझ पर और गहरी ही गई । 

2] मई 984॥ समाचार पत्र में पढ़ती हूँ, प्रशाशन ब्रिभाग का 
निदेशक बनने पर “भारतीय विद्या भवन' में डा. श्यामसिह शशि का अभि 
नंदन किया गया । इस सरकारी प्रकाशन विमाग के निदेशक पद पर पहली 
बार किसी स्थापित हिंदी कवि लेखक की नियुक्ति के समाचार से बेहद 
गुशी होती है। फोन उठाकर पहले बधाई देती हूँ, फिर अपनी भूर्खतावश 
या इन से मिले अपनत्व के अधिकार के जोम में अगलो मांस में ही शिकायत 
भी कर बेट्ती हूँ, बंधु आप तो एक से दूमरी व दूसरी से तीसरी सीट पर 
ऊपर छलांग गए और मेरी किताब आपके यहां अभी तक उसी सीट (घ्तर) 
पर रुकी है, उसका उंद्धार कब होगा ? डा. शशिने थुरा नहीं माना। 
अपनत्व के अधिकार से की गई शिकायत को सिर माथे लिया । अपनी 
आदत अनुसार, पहले एक जोर का ठहाका लगाया, फिर जिम्मेदार अधि- 
कारी के संयत स्वर में इतना ही बोले, रुकने का कोई कारण रहा होगा । 

पर इत्मीनान रखिए, अब नही रुकेगी ) मैं आशवस्त हो गई 

कभी डा. शशि की एक छोटी-सी पुस्तक पढ़ी थो, 'मेहनत ही 

जिन्दगी है।” उसकी भूमिका में किया गया उनका दावा मुझे याद था, कोई 
सन्तप्त हृदय, जीवन से निराश, गरीबी और बेकारी से हताश, आत्महत्या 
पर क्रामादा व्यक्ति एक बार इस पुस्तक को आद्यीर्ात पढ़ लेगा तो मुझे 
विश्वास है, वह अपना इरादा जरूर बदल लेगा । जीवन की बाजी हार 
बैठने वालों के लिए एक सच्ची मित्र सावित हो सके, ऐसी पुस्तक लिखने 
बाले व्यक्ति का अपना जीवन कैसा रहा होगा ? सुना था, वह स्वयं भी 
बहुत मेहनत और संघर्ष करके ही आगे आए हैं। इसलिए उनके बारे में 
जानने की जिज्ञासा तो मन में कही थी ही, फिर जब उनके कार्यातय की 
पहली योजना आई, 'बुक्स फार सिलियन्स', तो मैं उतकी इस प्रकाशन योजना 
को जानने समझने के लिए एक दिन उनके कार्यालय जा पहुँची | तभी जम 
कर थातें हुई,--इस योजना पर। उनकी कार्यंप्रणाली पर । उनके सुजब 
पर | उनके जीवन सध्ं और जीवन दर्शन पर भी ६ तभी मुझे उनके उक्त 


95 


दावे को सच्चाई कया भान हुआ और छूगा, सचमुच इस अध्ययनशोल, बसे- 
निप्ठ साहित्यकार का व्यक्तित्व और झृतित्व बहुतो की प्रेरणा चन सकता 
है। परिणति है यह आलेय । 


हरिद्वार के समीप भा एकयाॉव ।छ मोल दूरी पर हाई रदृत्त 
हैँ मौत जाना और आना । चारह मील वा रोज वैदल सफर । इतने समय 
की बरवादी और इतनी यथयान के बाद पढ़ाई ही वितनी आसान रह जाती 
है ? उस पर सामान्य अध्ययन में साम्यवाद से लेकर आध्यात्म चक सभी 
चुछ पढ़ने--समझने की धुन । वक्षा में प्रथम आने की घुन । कुछ बनने, बु छ 
करके दिखाने की धुन । ऊचे लक्ष्य, ऊंची म्हृत्वान॒क्षाएं। लेविन बँसे १ 
स्वेट मार्टन पढ़ कर भ्रे रणा मिली कि मेहनत से, लग्न से आगे चढ़ी, साधन- 
हीनता झाड़े नहीं आएगी । बस राह मिल गई। 


जहा चाहू, वहां 'यह, कह्मबत ऐसे ही नहीं चनो। 6 वर्षीय 
किशोर श्यामतिह का पहला कविता संग्रह 'लाख सबेरा' तभी छप गया, 
जब वह हाई रकूत में था। फिर भी परीक्षा परिणाम में प्रथम स्थान । 
आगे इंटरमीनिएट, वी. ए., एम. ए., सभी में प्रथम पोजीशन से पुरस्कारों 
तक 

फथिताएं लियना, सामान्य अध्ययन करना, बक्षा मे प्रथम आना 
तो ठीक, क्योकि सामान्य जानकारियों से लँस छात्र ही प्राम: प्रथम आया 
फरते हैं, पर संध्पशोतत छात्र जीवन में, उवकि परिवार से कोई सप्के- 
सहायता भी न थी, आपको अपने बिता संग्रह के लिए प्रकाशक कंसे मिल 
गया ? भेरे भीतर की जिज्ञासु लेखिका बीच मे टोक कर भ्रूछ लेती है और 
जिज्ञासा को समाधान मिलता है : 

जब मैंने 6 वर्ष को उप्र में यह संग्रह तैय/र कर लिया तो एक 
साथी ने कहा, लेकिन इसे छापेगा कौन ? इतनी छोटी उन्न के कवि को 
>प्रकाशक कहाँ . मिलेगा ? मुझे प्रकाशक शब्द तक ज्ञात न था। मैंने मित्र 
से पूछा, प्रकाशक विसे कहते हैं? तो म्त्रि हँस पड़ा । उसी ने बताया । 
फिर एक दिन, कहा, चंदौसी में फ्लां प्रकाशक है, उनसे पूछ कर देखो, 
शायद छाप दे । हरिद्वार के कवि स्म्मेतन सुनने मैं जाता ही था। स्वर्गीय 
दादा मेगिलीशरण गुप्त को-वही देखा था। मुझे एक युक्ति सूझी .। मैंदे 
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बड़ी अच्छी विनम्न भाषा में गुप्त जी को अपनी कविताएं भेजीं व उन पर 
उनका आशीर्वाद मांगा । उनकी भूमिका आ गई और चंदौसी के प्रकाशक 
ने मेरा कविता संग्रह छाप दिया! तब मौत-पुस्तकों की माकिट भी थी । 
प्रकाशक से मुझे इस गीत संग्रह के छ॑ सौ रुपए भी मिले । इतने रुपए तब 
बहुत होते थे । मेरा उत्साह बढ़ा । फिर वी. ए. करने तक एकादशी, भूदान 
दशक, भ्रणय पूणिमा तीन लघु कविता-सग्रह और आ गए । चारो अचचित । 
बहुचचित हुआ, 970 में जाकर जब छपा कविता संग्रह 'लहू के फूल ।' इसके 
बाद आस्था के स्वर (974), युद्ध के स्वर : प्रेम की लय (१975) और 
शिला नगर में (976) भी खासे चचित रहे । 'एक दयीचि और' तथा 
'यायावरी/ कविता संग्रह एक अतराल से 983 में आए। इस बीच 978 
में केवल एक बाल गौत संग्रह हो आ पाया, नन्हे सैनिक ।” 

“लेकिन आप तो नृवेज्ञानिक कवि बहे जाते हैं। आपने कविता से 
इतर समाज-विज्ञान, विशेष रूप से नृविज्ञान पर भी तो काफी लिखा है। 
युद्ध साहित्य और थाल साहित्य भी आपका कम नहीं । यह विपय यैविध्य 
कंसे आया ? नृविज्ञान की प्रेरणा आपको कहां से मिली ? 

“आपका कहना ठीक है । इन समी विपयों पर हिंदी, अंग्रेजी की 
मिला कर मेरी पचास से अधिक पुस्तकें हैं ॥ “हमारा समाज, “हिमालय के 
खानावदोश” 'हिमालय के यायावर', “भारत के यायावर/, युद्ध कला, 'पुद और 
विजेता!, 'बनवासी बच्चे” कितने सच्चे', “आदिवासी महिलाए' आदि । अंग्रेजी 
में भी हिमाचल-नेचर्स पीसफुल पैरेडाइज, गद्दीज आफ हिमालयाज्ञ (एंग्रो- 
पोलोजी (मृविज्ञान) में पीएच.डी. का शोध ग्रंथ) 'डिफेंड्स आफ इंडिया, 

'नोमेड्स आफ दी हिमालयाज्ञ” आदि मानक ग्रंथ हैं। रही रुचि और प्रेरणा 
की बात, तो हरिद्वार के आगे गांव का रहवे वाला हूँ ॥ हिमालय ही सामने 
था | बचपन से जिज्ञासा रही, इन ऊंचे पहाड़ो के उस पार क्‍या है ? देहरा- 
दून के पास कई जनजातियाँ हैं, जिनमें से 'खस' जनजाति तो अपनी बहुपति 
विवाह-प्रथा के कारण खासी चचित है । इन्हें जानने-समझने की चाह थी । 
अवसर भी मिल गया । इसी अंचल के “अशोक आश्रम” में रहा | वही पंडित 
हरदेव शास्त्री, विनोबा भावे से लेकर पंडित नेहरू परिवार तक सभी के 
सपर्क में आया | वही से 957 में जराश्नम की मासिक पत्षिका “हिमालय! के 
सपादक के नाते कार्य आरभ कर मैंने अपना पत्रकारीय जीवन शुरू किया 
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था । हाँ, सेन्‍्य विज्ञान में मैंने रुचि ली, सैनिक समाचार का .संपादक वन 
कर। दस भाषाओं में इसका संपादन करता था। सैनिकों से भेंट, युद्ध 
स्थलों का निरीक्षण व तत्संवंधी लेखन इसी तरह हुआ । बाद में, देश-विदेश 
की इन अनुसंघान-अध्ययन-यात्राओं का क्रम और भागे बढ़ा। भारतीय रोमा 
यायावर समाज के नुववैज्ञानिक अध्ययन के लिए मैंने दो बार यूरोप व 
अमेरिका के 25 देशों की यात्राएं की । रोमा-अध्ययन पर मेरी पुस्तकें अभी 
प्रतीक्षित ह---देखें, कब आ पाती हैं ? प्रशासकीय सेवा भें समय का अभाव 
तो भाड़े आता ही है न 

'क्या कैवत समय ही ? जैसे कि शुरू से ही आप बहुत कुछ करने की 
ऊँची महत्वाकांक्षाएं लेकर चले, नौकरी उनमें भी तो अवसर आड़े आती है ? 
आम अनुभव है कि ऐसे मेधावी और पढाकू व्यक्ति नौकरियों में टिकते नहीं । 
टिकते भी हैं तो एडजस्टमेंट में कठिनाई अनुभव करते है । आप ने कैसे राह 
निकाली ? फिर आपके साथ तो मेरी तरह राहो का विखराब भी रहा ?? 


“महत्वाकांक्षा की किशोर-उड़ानों की बात मत पूछिए कि उस समय 
मे कलत्पनाएँ कितनी ऊची थी मेरी । किशोरावस्था तो यो भी सपनों और 
खामखयालियो से भरी होती है । फिर मैं तो बेद, उपनिपद्‌, पुराण, दर्शन, 
महाकाव्य सभी कुछ पढ रहा था। कालिदास से लेकर शेक्सपीअर तक और 
रवीन्द्रनाथ से लेकर एज़रा पाउंड तक सभी को पढ़ गया था। गांधी, मावसे, 
विवेकानंद, सभी का मिलाजुला प्रभाव । गरुरूकुल कांगड़ी के सदाचार का 
प्रभाव । दिनकर, पंत, निराला, सोहनलाल द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र की 
लेखनियों का प्रभाव । पंडित किशोरीलाल वाजपेयी और कन्हैयालाल मिश्र 
प्रभाकर का भाषानप्रभाव और सधाव। इन सभी प्रभावों को अपने में 
समेटता चला गया । पता नहीं क्या-क्या सपने देखता था-धर्म- 
शास्त्री बनने का, बड़ा साहित्यकार बनने का, बेजोड महाकाव्य 
रचने का, बड़े-बड़े काम करने का,। शायद इसीलिए ते एक 
सदक्ष्य बन पाया, ने एक. दिशा पकड़ मे आई । बचपन से काव्य | उच्च 
अध्ययन समाज-विज्ञान में । आध्यात्मिक प्रभाव से संस्कृत अध्ययन और 
“सिद्धान्त शास्त्री', 'वाचस्पति”, “धर्म विशारद' की परीक्षाएँ॥ बाइबिल 
कोर्स । साहित्यिक रुचि के कारण साहित्य रन, प्रभाकर” की परीक्षाएँ 
और नस जाने क्या-क्या । * 
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“पर इस सारे विखराव के बावजूद, काव्य-रुचि निरस्तर बनी रही 
और स्वांत सुयाय काव्य-सृजन के साथ नृविज्ञान में शोध-अध्ययन-लेखन 
की दो धाराए समानांतर चलने लगी। नौकरियां शुरू मे मजबूरी थी। 
(मैंने तो अपनी उच्च शिक्षा भी नौकरिया करके ही पूरी की थी) इसलिए 
शुरू में कई नौकरियां बदली थी। बाद में सानसिक प्रौढ़ता आने के अलावा, 
यह जैसे आदत भी बन जाती है। केवल साहित्य-मुजन को लेकर सुविधा 
से जीने को स्थितिया अब तक भी कहा बन पाई है हमारे यहा ? यद्यपि 
यह महृत्वाकाक्षा अभी भी जोर मारती रहती है भीतर से, पर वेदांत के 
अध्यमत और सामान्य जीवनानुभव से अब यजुर्वेद के मंत्र-ईश्ावास्यथ इदं 
सर्व यत्किच जगत्या जगत” अनुसार निविकार भाव से दुहरी जीवन-यात्रा 
साध ली गई है । रही समय की बात, तो दफ्तर के बाद मेरी कोई क्लब 
लाइफ नहीं। शराब, सिगरेट, मित्नमडती में गप्यत्वाजी, सैर-सपादे आदि 
का कोई व्यसन नहीं। न प्रे मिकाए पालने का, केवल कालेज-जीवन की 
उस आयु के अपवाद को छोड़ कर, जव प्रणय पूर्णिमा काव्य-संग्रह लिखा 
गया, वर्ना अध्ययन लेखन सब धरा रह जाता। मैं तो नियमित पढ़ने का 
आदी हूँ । घोर व्यस्तता के बीच भी कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूं और जरा 
फुर्मत मिलते ही लिखता भी हूँ । 

'बुक्‍्स फॉर मिलियन्स की आपकी योजना कया है ?! 
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'प्रौढ़ो और किशोरों के सामान्य शिक्षण के लिए ज्ञान-विज्ञान की 
ऐसी छोटी पुस्तकें प्रकाशित करना, जो सस्ते मुल्य में जन-जन ' तक पहुँचे 
ओर वतंमान माहौल में उन्हे अच्छा जीवन जीने की प्रे रणा दे सके । फिल- 
हाल ऐसी 20 पुस्तकों का सेट निकाला जा रहा है ।' 

'आज के माहौल पर आप अपने अनुभव से कुछ कहना चाहेंगे ? 


'इतना ही काफी है--हर तरफ से, हर किसम के साप ने इतता 
डसा है, नाग काले का जहर भी अब असर करता नहीं है“--शायद शिला 
नगर में की एक पंक्ति। पर नए मानव की तलाश में, आदमी और आदमी 
और आदमी जैसी उनकी प्रतिनिधि कविताएं बताती है कि कुठा अवास्था 
और टूटन की तमाम स्थितियों के बावजूद, उनका कवि आशा और विश्वास 
और आस्था का दामन छोड़ नही पाया है। इसव्य श्रेय उनके निरंतर 
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आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक वितन-मवन द्वारा 
जआात्मशक्ति के संचय और सोह श्य जीवन की उनकी तैयारी को ही दिया 
जा सकता है। 

जो व्यक्ति बहुत-बहुत संघप॑ करके, मेहनत करके स्वयं भाग्य बनाने 
और भाग्य बदलने में विश्वास रखता हो, ऐसा करके दिखाता हो, युवाओं 
को ऐसो प्रेरणा देने के लिए इस तरह की पुस्तक लिखता हो, वह यदि 
भावुक, स्वप्तदर्शी, आदर्शवादी के बाद ठोस व्यावहारिक जमीन पर उत्तर, 
अपने महात्वाकाक्षी सपनों को वही साकार करना चाहें तो इसे जीवन का 
एक पंतुलन, एक समायोजन ही कहा जाएगा । बहुत कुछ करते हुए, बहुत 
कुछ खोते के बाद ही शायद यह बहुत कुछ पाया जा सकता है--इस की 
एक मिसाल है यह व्यक्ति, जिसका नाम है, डा. श्याम मिह शशि । शशि 
जिसके अभिनन्दन गीत की एक पक्ति है--गांव की धूल में जो बिला फूल- 
सा अब शिला नगर में है गुलाबी चमन, सखा भाव में सूर-मन की तरह, 
फूल को भी नमत, शूल को भी तमन ।/ 


खंड-2 
विविध क्षेत्र 
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ध्येय की समवित थी ! तिलक, लाजपत राय, गांधी, जवाहरलात भी लेखक 
पत्तकार नहीं थे क्या ? वह एक स्थिति थी । हम लोग पत्ष चलाते थे। 
लिखते थे, पर समय पर स्वयं सेवक वनकर दश्यिं भी बिछा सेते थे, ड्ुम्गी 
तक बजा लेते थे | बाद में जब में सविधाव-सभा का सदस्य था, दिन में 
सेविधान निर्माण को मीटिंगों में भाग लेता था, शाम को उन्हीं मीटिंगों 
की रिपोर्टिंग करता था । 
घन सब समर्पित राष्ट्रनैताओं का प्रभाव, और उस समय के माहौल 
हा प्रभाव था सुझ पर ! अपने सहपाठी कृपालानी के साथ युवराज के 
आायकाद! पर पकड़ा गया। 920, 30-32, 42 के सभी आस्दीजनों में 
गग लेकर जेल गया। सन्‌ 30 से 45 तक 'आाज' का सम्पादक रहा । 
' पके बाद 4952 तक 'ससार” का सम्पादन किया । दिल्‍ली में गाधी जी 
& प्रार्थना सभा, मे प्रत्रकार के नाते रोज बिडला हाउस जाता था। पर 
* था दुर्भाग्य कि जिस दिन गराधीजी को गोली लगी, उस दिन मैं दिल्ली में 
,) था । वाराणसी में यह समाचार सुना तो धवक रह गया। फिर बारह 
(एतार 'संसार' भे अग्रलेख लिखता रहा--यानी इस रूप में, ग्राधी जी 
7 शोक मनाता रहा। उनकी भस्मी सरिवेणी में प्रवाहित 
+ ४... तो बहां शामिल हुआ। तभी एक प्रकाशक ते इन लेखों 
-० में छाप दिया। पुस्तिका को नाम दिया गया, बापू 
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रात दस बजे तक चलता रहेगा, नुम अपनी बात करो, ये लोग बैठे रहेगे।' 
ओर बातचीत होने लगती है । 


कमलापति जी के बारे में इतना कुछ जानती हूँ कि लम्बी-चौड़ी 
भूमिका बांधने या उनके बारे में विस्तार से जानने की न आवश्यकता 
लगती है, न गुंजाइग ही दोस्तो है । वर्तमान माहौल, कांग्रेस के हर उतार 
न्षद्व में उनका अडिग रूप से साथ जुड़े रहना और राष्ट्रीय चरित्न से जुड़ें 
भारतीय मूल्यों के प्रति उनकी उतनी ही अडिंग निष्ठा में परस्पर अन्त- 
विरोध हो, न हो, इस संदर्भ मे में कुछ प्रश्न उठाती हूँ । बातचीत आगे 
बढ़ती है कि वीच-बीच में प्रतीक्षारत लोगों के प्रतिनिधि के रूप में एक 
सज्जन वार-वार निवेदन करते हैं, 'कृपया अपनी बात जल्दी समाप्त करिए 
बहिन जी, कुछ यह भी र्पाल करिए कि बाहर कितने लोग बंठे हैं।/ ओर 
मैं चाहकर भी; कमलापति जी द्वारा कोई व्यवधान न दिए जाने पर भी, 
अपनी बात समेटने के लिए जंसे बाध्य हो जाती है । 

पंडित कमलापति त्रिपाठी | 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान! के 'इस वार 
के स्तभकार श्री रामकुमार “ध्रमर' के शब्दों में 'पुराने तिलस्म का नया 
जादू'। भारतीय राजनीति के एक कुशल खिलाड़ी । लेकिन एक अनुभवी 
पत्रकार, साहित्यकार, चितक और निष्ठावान घामिक-सांस्कृतिक नेता भी । 
यदि वह केवल राजनीतिज्ञ होते तो शायद मेरी सूची मे न होते । मैंने 
बात का सूत्र इसी सदर्भ में संभाला था कि पडित जी तुरंत बोल उठे थे, 
“वास्तविकता तो यही है कि मैं मूतत: राजनीतिज्ञ ही है ।” 

*मैं आपकी इस बात से सहमत नही ॥* 

'सहमति-असहमत्ति की बात छोडो, मेरे भीतर का लेखक पत्रकार 
बहुत पीछे छूट गया है। दरमसल यह कहना कठिन है कि उस समय भी 
मै पत्॒कार अधिक था या स्वतंत्रता सेनानी ? 'प्रताप' के सम्पादक श्री 
गर्णेशशंकर विद्यार्थी, 'करमंवीर” के सम्पादक श्री माखनलाल चतुर्वेदी, 
“अभ्युदय' के सम्पादक श्री कृष्णकात मालवीय--ये लोग कौन थे ? पत्रकार 
साहित्यकार अधिक या स्वतंत्नता-सेनानी अधिक ? वह ऐसा समय था कि 
एक सयुक्त ध्येय मे सभी कुछ संयुक्त था। साहित्य-सृजन भी तब स्वातंत्य- 
संग्राम को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता था । पत्चकारिता भी इसी 
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ध्येय को समपित थी ! विलक, लाजपत राय, गांधी, जवाहरलाल भी लेखक 
पत्रकार नहीं थे गया ? वह एक स्थिति थी। हम सोग पत्र चलाते थे । 
लिखते थे, पर समय पर रवय॑ सेवक बनकर दरियां भी विछ्ठा लेते थे, हुग्गी 
तक वजा सेते थे। बाद में जब मैं संविधानन्सभा का सदस्य था, दिन में 
संविधान निर्माण की मौथिों में भाग लेता था, शाम को उन्हीं मीटियों 
की रिपोठिग करता था । 

उन सब समपित राष्ट्रनताओं का प्रभाव, और उस समय के माहौल 

का प्रभाव था मुझ्त पर। अपने सहपाठी कृपालानी के साथ म्रुवराज के 
धायकाट! पर पकड़ा गया। 920, 30-32, 42 के सभी आन्दोलमों में 
भाग सेकर जेल गया। सत्र 30 से 4$ तक 'बाज' का संम्पादक रहा । 
उसके बाद 952 तक ससार' फा सम्पादन किया । दिल्‍ली में गांधी जी 
की प्रार्थना सभा, में पत्रकार के नाते रोज विड़ला हाउस जाता था। पर 
पैरा दुर्भाग्य कि जिस दिन गाधीजी को गोली लगी, उस दिन में दिल्‍ली में 
नहीं था । वाराणसी में यह समाचार युना तो धकक रह गया। फिर बारह 
दिन लगातार 'भम्तार' में अग्रलेख लिखता रहा--यानी इस रूप मे, गाधी णी 
की तेरहवीं तक शोक मनात्ता रहा। उनकी भस्‍्मी त्रिवेणी में प्रवाहित 
करने के लिए गई तो वहां शामिल हुआ । तभी एक प्रकाशक ने इन लेखों 
मे एक छोटी पुस्तिका में छाप दिया। पुस्तिका को नाम दिया गया, “बापू 
के चरणों से । 

ऐसे ही दिन थे वे । गांधी जी का आदोलन केवल राजनीतिक नहीं 
था, वह नैतिक और आध्यात्मिक भी था। लक्ष्‌य बड़ा था, तो सभी बड़े 
लोग साथ थे। ऐसे प्रातःस्मरणीय लोग, जिनके साथ-संग के अनुभव की 
आज भो सुखद यादें हैं। लेकिन सत्ता-प्राप्ति के बाद, अब तो लक्ष्य मात्र 
सत्ता है। जितनी भौतिक उन्नति हुई हैं, मनुप्यता का उतना ही पतन हो 
शाया है। देश बढा है लेकिन मनुष्य गिरा है । 

* “आज के माहोल में मेरी निष्ठा मोर भविष्य के प्रति आस्था की 
बात तुमने छठायी थी । जानतो हो, राजनीति में है, वह भी सत्ता-राजनीति 
में । कुछ बाते फही जा सकती है, कुछ नहीं । जो कही जाएंगी, बह भी 
एकागी कथन हो जाएगा। इसे पर कुछ कहूेगा नहीं ।' वर्तमान राजनीति मे 
रहते कुछ लिखता-पढता नही । जो सात-आठ पुस्तकें लिखी थी, जेल में ही 
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बैठकर लिखों धी। उनमें से एक 'गाधी दर्शन! ग्रथ पर 'मंगलाप्रमाद पारि- 
तोपिक' भी मिला था। अब अपकाश प्राप्त करने के बाद ही शायद कुछ 
लिखू ) लेक्नि यह कहता हैं. कि कितना भी पवन हो, यह एक श्रवाह ही 
है। हर लहर को तरह यह लहर भी अस्थायों हैं। भारत की आत्मा फिर 
उमी तरह जागेगी और जागेगा मनुप्य । “““““ हा, मैं तुम्हारी इस बाते 
से सहमत हूँ कि भीतर-भीतर एक मंथन चल रहा है, सामूहिक मंथन, झौर 
स्थितियाँ जल्दी ही करवट लोगी। लोग अपने सांस्कृतिक मृत्यों की ओर 
लौटेंगे। 

“जब सामूहिक मथन होता है तो क्या होता है? जानती हो न ! जब 
समुद्र मंथन हुआ था--अमृत भी निकला, विप भो । इसी तरह वर्तमान मथन 
में से एकबवारगी अराजकता भी निकल सकती है, कुछ उचित, वाछनीय भी । 
पर मेरा विश्वास है कि यह देश अपनी हजारो वर्ष पुरानी संस्कृति का रास्ता 
ही पकड़ेगा । यदि देश में कोई भीतरी शक्ति है तो वहू इसे दिशा देगी । कम 
से कम अपने मूल्यों का स्मरण समय पर अवश्य कराएगी। आज विश्व- 
आकाण में संभावित विनाश की भयकरता के आतंक के जो बादल 'छापे हैं, 
उसमे भारत ही एक आशा है, विश्व की । जब सारे संसार की दृष्टि दिशा 
के लिए हमारी ओर लगी है तो हम अपनी दिशा कंसे भूल पाएगे ? 

“यहा भारतीय-मूल्यों के प्रति भी इप्टि साफ होनी चाहिए। भारत 
कभी विरामी नही रहा | धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष....... ये चार पुरुषार्थ और 
जीवन में इनकी उपयोगिता, संतुलब और समन्वय ही हमारी जीवन-इप्टि 
रही है । इस इष्टि, को अपनाएं बिता मानव-कल्याण संभव नहीं । दुनिया 
को इस ओर ले जाने का प्रयास चारो ओर शुरू हो चुका है, वह सफल हो, 
यही कामना है। हु 

विनम्र, मृदुभापी, किन्तु दहता, साहुस और घेरे की प्रतिमूर्ति पंडित 
कमलापति तिपाठो ले एक बार फिर काग्रेस (आई) की डयमगाती नौका 
की पतवार संभाली है । लगता है, उन्हें एक नाजुक मौके पर दल का कार्य 

कारी अध्यक्ष-पद सौप कर प्रधानमत्नी श्रीमती इंदिय गराघी ने भी कुछ 
राहत अनुभव की होगी, क्योंकि ऐसे हाथों मे वागडोर आने पर सगठन की 
अवश्य ही कुछ स्थिरता मिलेगी । इस वयोबृद्ध वरिष्ठ नेता की निष्ठा जैसे 
बनारस, गंगा और काग्रेस के साथ. जुड़ी रही है, उसी तरह नेहरू परिवार 
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के साथ भी। त्रिपाठी जी ने अपने जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। 
आपात्काल में तो उन्हें इस निष्ठा के कारण बहुत कुछ सुनता झेलना भी 
पडा | पर कोई भी राजनीतिक उतार-चढाव उनकी निष्ठा पर आया, कोई 
भी सकट उन्हें डिया नहीं पाया । 

शायद इसीलिए उनका दवदबा कायम हैं। संगठन उनके नेतृत्व 
में बटबृक्ष की-सी छाया अनुभव करता है। 80 के आसपास की वय 
में भी उनकी स्मृति, उनकी सजगता, उनकी तेजस्विता, उनकी चुस्ती 
और कार्यक्षमता कइयों के लिए ईप्याँ की वस्तु है। उनकी “चुप रहने की 
कला! भी अपना सानी नहीं रखतो | इसलिए उनका अगला कदम, अगला 
दांब, कया होगा, यह किसी को नहीं मालूम पड़ता । उनकी इता की मिसाल 
है : उनके मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश के मतभेद या झगड़े, सुलझाव के लिए 
दिल्‍ली नहीं लाए गए, वहीं सुलझा लिए. गए--अपनी बात पर टिके रह- 
कर था इस्तीफा देकर भी । शायद इसीलिए हर उतार के बाद उन्होने 
फिर-फिर चढ़ाव देखा | पंडित जी से पूछें ती कहेंगे, (तब काशी-विश्वनाथ 
की कृपा है ।' 


देश के भविष्य के प्रति उनकी मिप्ठा के पीछे भी उनका सही 
विश्वाप्त है, “इतिहास का अध्ययन करिए, जब पतन होता है तो चतुदिक 
पतन होता जाता है। अभ्युत्यान होता है तो चतुदिक अभ्युत्यान होता 
दिखाई देता है। मैं नियति को मानता हूँ । जो पहले से तय है, तह होता 
ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता । हमारे कर्म भी तो नियति से प्रभावित 
होते हैं। समय आएगा, जब कोई ऐसा नेता हो जाएगा जो बोलेगा तो 
लगेगा, युगवाणी बोल रही है। और इस देश का भाग्य पलटेगा ।* 


श्री कमलापति त्रिपाठी का जन्म वाराणसी में 3 सितम्बर 905 
को हुआ शिक्षा सेंद्रल हिन्दू स्कूल और काशी विद्यापीठ से हुई । 5 वर्ष 
की क्रिशोरावस्था में ही स्वतंत्रता-संग्राम मे भाग लिया और फिर कई 
बार जेल गए। लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश में विधायक, मेंत्री और मुख्य- 
मंत्री पदों पर रहे, फ़िर केद्वरीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री 
काशी विद्यापीठ के चांसलर तथा अनेक संस्थाओं, कमेटियों से भी जुड़े 
रहे । उनकी प्रमुख कृतियां मोबेंकालीय भारत, इस्लामी दुनिया का सरताज, 
चीन और चियांग हैं 
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अपनी हर व्यस्तता में भी प्रतिदिन पूजापाठ में लंवा समय विताने 
वाले, धाभिक कर्मकांड और यज्ञ, हवन में गहरी आस्था रखने वाले पडित 
कमलापति त्रिपाठी पहली नजर में एक धर्माचार्म या महंत जैसे दिखाई 
देते हैं--धवल, कलात्मक कैशराशि, चौडे ललाट पर चमकता चंदन-तिलक, 
गले में दुपट्टा ओर वैसी हो आर्शीवेचन वाली मुद्रा | उस पर अपने प्यारे, 
मीठे संबोधन से हर किसी को वाघ लेने को क्षमता। लेकिन किसी के 
लिए भी उनके अंतर की थाह लेना कठिन है। यह भी देखकर हैरानी 
होती है कि हर व्यस्तता में, हर किस्ती के साथ खुले मन से मिलते, बात 
करने के लिए प्रस्तुत है। तरह-तरह की अफवाहो के वीच हमेशा स्थितप्रज्ञ 
है--एक अनुभवी, सुलझे हुए नेता को तरह व्यक्तियों और स्थितियों की 
टोह लेते हुए | तभी तो उन्हे कठिन समस्याओं को सुलझाने मे माहिर माना 
जाता है। 

बढ़ती उम्र के साथ उनकी बुद्धि, कार्यक्षमता भी जैसे बढ ही रही 
है । न जाने उनके काशी विश्वनाथ ने अभी उनसे क्या-क्या काम लेने है ? 


णि 


हिन्दू संस्कृति के नवोन्मेप के 
लिए कृत संकल्प 


डा. कर्णसिह 





डा. कर्ण शेह्‌ को मैंने कमी भी एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं 
पहचाना । वहू राजनीतिश भी रहे, मंत्री भी, पर उनका धामिक-मसांस्कृतिक 
बैता और कलाकार व्यक्तित्व का सर्वप्रिय रूप हो उभर कर उन पर हाथी 
रहा। आज के अं में शायद सफल राजनीतिश उन्हें माता भी मही णा 
सकता । लेकिन राजनीति और मीति को अलग करबेः न देखने वाले कुछ 
लोग अभी भी राजनीति में हैं, जिन पर देशवासियों की भावी आशाएं 
टिकी है । डा. कर्णमिह उन्ही में से एक हैं। उनकी पहचान राजनीतिक 
नेता वी नहीं, सोस्कृतिक नेता की ही है। संस्कृति के क्षेत्र में भो इधर 
उनका एक मंथां रूपए उमरा ह--हिन्दू धर्म को वर्तमान कामियों को दूर 
करने और देश के व देश की सीमाओं के वाहर विश्व भर में फैले हिन्दुओं 
को एक मंच पर लाकर उन्हें उनटी खोई पहचान वापस दिलाने का बीड़ा 
उठाने वाले एक सशबत संगठक का रूप । 'विराद हिन्दू सम्मेलन के अध्यक्ष 
के नाते उन्होंने जो विशट अभियान शुरू किया है, इससे वह अस्तर्राष्ट्रीय 
भंच पर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अवतरित हुए हैं। "3 

37 जुलाई 983 को राजधानी स्थित उनके कार्यालय रामायण 
विद्यापीठ भें उनसे भेंट के रामय मैंने इसी पहचान को सामते रख कर कुछ 
प्रश्त उठाये, 'मैंने आपको विशुद्ध राजनीतिक नेता कभी नहीं माना । मानतो, 
तो शायद मेरे इस संकलन में आप आते ही नहीं। फिर अब तो आपका 


जो कार्य व स्वरूप सामने है, इस संदर्भ मे आज की देश की स्थिति और 
राजनीति पर आपका अभिमत्त ?? 
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डा. कर्णसिह के सौम्य व्यक्तित्व से सहज, सस्मित उत्तर आया, 
'यहू ठीक है कि आम अर्थ में मैं राजनीतिज्ञ कभी नहीं रहा, लेकिन राज- 
नीति से मुझे विशेष परहेज भी नही रहा। बुद्धिबीवियों का इस तरह राजन 
नीति से कतराना कोई शुभ लक्षण नहीं । राजनीति तो लोगशक्तिन्सग्रह 
का माध्यम है। लेकिन राजनीति को इस तरह नीतिरहित करना देश के 
लिए कभी भी शुभ नही रहा | इस राजनीति ने आज समाज के हर पहलू 
में जिस तरह प्रवेश किया है, उसका दुष्परिणाम सामने है। इसलिए मैंने 
दर राजनीति से अलग समाज-सुधार, हिन्दू संगठन और हिन्दू समाज 
की आंतरिक कमियों में सुधार की ओर विशेय ध्यान लगाया है। यह 
हिन्दुत्व ही है, जिसने पचास शताब्दियों से भी अधिक समय से भारतीय 
इतिहएस के साथ खिलवाड़ किए जाने के बावजूद, अनेक बाधाओं की 
विद्यमामता के बावजूद, एक व्यापक सामाजिक संस्कार की रचना की; 
भारतीय इतिहास हिन्दुत्व के बिना उसी तरह अग्राह्म है जैसे इस्लाम वेः 
बिना अरब इतिहास और ईसाईयत के बिना लातीनी अमरीका का इतिहास | 
हिन्दुत्व बहुसंबयक भारतीयों का धर्म रहा है। मुस्लिम व ब्रिठिश शासन 
कालो में भी बहुसंख्यक भारतीय हिल्दू ही थे। तव से 98] की जब 
गणना तक भी (हमारी नादानों से हमसे से एक बड़ी संख्या के दुसरे धर्मों 
में चले जाने के बावजूद) 80 प्रतिशत भारतीय हिन्दू ही हैं। फिर भी 
दुर्भाग्य से हिन्दू ही उपेक्षित रहे। आज भी उपेक्षित है, क्योकि असंगठित 
हैं। तो जरूरत समझी गई कि हम हिन्दुओ का भी एक विशाल्न संगठन 
और संच हो । 

या आप नहीं मानते कि मह काम बहुत देर से शुरू किया गया ?ै 
अब भी यदि मीनाक्षीपुरम मे सामूहिक धर्म-परिवर्तेन जैसी घटना न घदती 
और पूरे देश में इसकी व्यापक श्रतिक्रिया न होतो तो क्या “विराद हिन्दू 
सम्मेलन” जैसा कोई विचार सामने आता 27 * 

'आपबी बात काफी हृद तक ठीक है ! पर आप इसे हिन्दू जगत 
की एक दुर्घटना कहूँ, मेँ भगवत्‌ कृपा हो कहूँगा ,कि भगवान ने हमे यह 
झटऊा देकर जगा दिया । यदि समूचे देश को चौकाने और झकझोरने बाली 
यह घटना न घटती तो शायद हम आज भी न चेतते । इतिहास इसी तरह 
करवट लेता है। कुछ घटनाएं होती हैं, जो समय की बहती घारा में मोड़ 
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खाया करती हैं । नथी उपलब्धियों के रिए द्वार भी यहा से खुलते हैं । विराद 
हिन्दू सम्मेलन वी स्थापना और इतके माध्यम से एक के बाद एक विशाल 
सम्मेलन और धर्मोान्तरण की खोखती लहर एर रोक इस मोड़ की ही उप- 
लब्धि है 
48 अक्टूबर 98] को रामबीला मेंदाब, नई दिल्ली में, 4 अक्टू- 
घर 982 को कोचीन में, 7 नवम्बर !982 करे पटनता में, 27 फरवरी 
983 को मथुश में हुए इन सम्मेलनों में न केंवल लाखों लोगो ने उमड़ 
कर भाग लिया, इतिहास से सबक ले, अपनी कमियों के निव/रण थे गलतियों 
के सुधार की ओर उनवय ध्याव भी आइप्ट हुआ। सबसे बड़ी बात थी, 
अतेक मत-मतान्तरों वाले हिन्दू सम्प्रदायों का एक मच पर जुड़ता और 
अठाधीशो, मंडलेश्वरी, धर्माचार्यों को इकट्ठा करके उनकी बात इस मंच 
से कहलाना। कितनी भी प्रगतिशीलता का दम भरें, समय की लहर में 
कितने ही वह जायें, हम आज भो मूलत- घामिक हो है। इसलिए अपने 
धर्माचार्यों की बात युनते है / अत. इस मंच से हिन्दून्पुनजगिरण का जी 
कार्य शुरू हुआ है, वहू अब रुकेगा नहीं। हमें अब निरन्तर जागृत रहना 
है, मोना नहीं हैं । हिंदु सभी धर्मों का समान आदर करता है, इसलिए 
अत्पमत लोगों पर हावी नही होना है हमें, लेकिन उनसे दवना, हारना भी 
नही है। हमारे यहां अल्पसख्यको के स्रक्षण के नाम पर बहुसंख्य हिन्दुओं 
को दवाया जाता रहा हैं । वे लोग जो कहें, यह अल्पसंख्यकों को आवाज 
मानी ,जाये और हमारी बात या, भाग को साम्प्रझमिक रंग दिया जाए, 
यह भव आगे और सहते नहीं किया जाएगा । द्‌ 
“राजनीति या शासकीय नीति की चात अलग रख कर देखें, तो 
हमारी अतिरिक्त उदारता भी क्‍या इसके , तिए जिम्मेदार नही ? इस तरह 
अपनी जातीय हानि और धामिक शोषण के लिए हम स्तर, ही बहुत हृद 
लफ़ दोषी है, कथा आप ऐसा नहीं मानते ? पु 
'यह हिन्दू धर्म की उदारता ही थी, जिसते सदियो-सदियों तक इसति« 
हास के झटके सहते हुए भी न केवल वाहरी जातियों को अपने में ममाहित्त 
किया, आक्रमणकारियों तक को सहन कर यहा बसने और अपने ऊपर 
राज्य करने का अवकाश दिया। लेकिन हिन्दू धर्म को 'वसुद्ैव कुटुम्बकम्‌' 
और 'बहु जन हिंताय” वाली भावना ते ही उसे अजर-अमर भी रखा है। 


32 


मसार फे गपणे से जहां अनेक सम्पताओ गा सामोनिगान मिट गया, हिन्दुत्व 
ने केवल भारत में जीवित रहा, देश की सोमाओं के बाहुर भी दूर-दूर 
तक परुचा | इसलिए हिन्दुत्व को भारतोयता के अर्थ में लेगा भी गलत 
होगा । फिजी का हिन्दू भारतीय नहीं) सूरोनाम का हिलूं भारतीय नहीं $ 
नेषाल हिन्दू राष्ट्र है, यहा का हिन्दू भारतोय नहीं । फिर आज तो विश्व 
के सभी देशों में हिन्दू हैं) देसमें मे जिन्‍्होंति व की नागरिकता ग्रहण कर 
ली है, ये भी भारतीय नहीं ! हिन्दुत्थ एक विश्व धर्म है, जो सर्वाधियः भावव 
धर्म है। अब सारे समार में जो मानवोय संस्कृति उभर रही है (हर बिय- 
राव फे बाद यह उभरती है) उममें हिन्दू धर्म का एक विशिष्ट स्थान 
होगा और उसे विश्व धर्म की मान्यता मिलेगो | विराट हिन्दू सम्मेलन के 
सामते यही परिकल्पना है, यही ध्येय है | एस ध्येम प्राप्ति के भाग में 
अस्पृ्यता जैसी फर्मियों को कोई स्पान नही ! 

*इग मच से हिन्दू समाज में सुधार बेर लिए आपने बयान्यथा यौज- 
नाएं बनाएी हैं ?! 

"मुद्य योजना तो सभो हिन्दुओ को एक सामूहिक मंच प्रदान करना 
है कि हिन्दू संगठनों को बल मिल सके और समाज-सुधार का कार्य आसान 
हो सके । यहा पहले मैं यह स्पष्ट कर दू कि व्यक्तिगत सदस्यता की इस 
संगठन में व्यवस्था नहीं हैं) इसकी मदस्पता केवल संगठनों के माध्यम से 
ही हमें कार्य का विध्वार देता है। अगला कार्य युशार का है, जिसके लिए ५ 
हमने “सात सूत्री” योजना बनायी है) ये सात मूत्र हैं, फ्मशः सामाजिक 
सुधार, आध्यात्मिक और नेतिक शिक्षा, महानग्रथों के संदेश का प्रसार, 
कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, हिन्दु-हितों का अनुसरण, हिन्दू सम्मेलन और 
हिन्दू धर्म के विश्वव्यापी स्वरूप को व्यास्यायित करना ) 

“लोकतांत्रिक समाज में अस्पृश्यता किसी भी रूप में गहित है। हमें 
हरिजनों, बनवासियों सहित अपने सभी भाई-बहनों को साथ लेकर चलना 
है । उनके लिए पेय जल, मदिर प्रवेश, सामाजिक भोज और सामूहिक 
उत्सवों मे कथित सवर्णों के साथ समान भागीदारी की व्यवस्था करना है । 
सहिलाओं की सामाजिक स्थिति घटाने वाली दहेज जैसी कुरीतियां और 
छुमादुत की भावना हिन्दू धर्म और वेदान्त के मून्न संदेश के खिलाफ हैं । 

अतः सुधार का पहला काम इसी आन्तरिक सुधार से करना है । | 
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“आधुनिक भारत की विपुत ब्ास्नदियों में से एक है धर्मनिरपेक्षता, 
जिसके साम पर हमने अपनी शैक्षणिक प्रणाली को नैतिक आध्यात्मिक 
मूल्यों से रहित कर दिया है। परिणाम है: सारे राष्ट्र का भ्रष्टाचार के 
दलदल में फंस जाता । एक ओर हमे केद्रीय थ राज्य सरकारों पर दवाव 
डालकर शैक्षणिक पाठयक्रमों में नेतिक शिक्षा को सम्मिलित कराना है, 
दूसरी ओर स्वयं भो पहल करके अपनी धटक इकाइयों द्वारागैर सरकारी 
विद्यालयों का संचालन करना है । तीसरी ओर इसके लिए समुचित पाठ्य 
पुस्तकें व पूरक साहित्य तैयार कराना है । हम वायु व जल-अद्ृषण के लिए 
कामून बताते हैं तो क्या सामाजिक प्रदूषण के लिए ऐसे प्रतिविम्ब नहीं 
चाहिए ? हमारो फिल्मों में बलात्कार, हिंसा, अपराध, आतंक व॑ अश्लो- 
लता के प्रदर्शन ने हमारे युवा वर्ग को गुमराह किया है। इसके विरुद्ध रोप 
प्रगट करके एक सुदृढ़ जनमत तैयार करना भी हमारी नैतिक शिक्षा का 
एक अंग होगा । 


“मंस्कृत भाषा और महान ग्रंथों के अध्ययन का छास जीवन मूल्यो 
के तिरोभाव का एक प्रमुख कारण है । युवा पीढी के प्रशिक्षण व उत्यान' 
के लिए यह अध्ययत्त भी हमारी शिक्षा प्रणाली का अविभाज्य अंग बने, 
इस कोशिश के साथ प्रारंभ में हमने गीत के पत्राचार-पाठ्यक्रम की योजना' 
खागू कर दी है। 


“चौथा कार्यक्रम है : प्रचारक, संगठक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, 
जो कार्यक्रम को प्रभावी ढग से चला सके। पुजादियो के प्रशिक्षण और 
हिन्दू मठ-मंदिरों की प्रबंध व्यवस्था में सुधार के लिए भो कदम उठाये जा 


रहे हैं। 


“पांच्वाँ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है: हिन्दू-हितो की रक्षा के लिए 
संघर्ष । राष्ट्र की 80 प्रतिशत जनसंड्या के हित और राप्ट्रद्वित मे सामान्यतः 
कोई विरोध नही होता चाहिए । लेकिन है! हिन्दू-अवकाशों की संख्या 
राष्ट्रीय अवकाशों की सूची में कम करना इसका एक ताजा परीड़ाइयक 
उदाहरण है। इसके विरोध में और गौ-रक्षा काबून को लागू कराने के 
लिए भी हमने कदम उठाये है। बहुसख्यक घामिक समुदाय के उचित 
अधिकारों से छेड़छाड़ के प्रश्न पर हमें निरन्तर सतर्क रहना है । 
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“समय-समय पर, स्थान-स्थान पर हिन्दू सम्मेतन भी हिन्दू-मत को तैयार 
करने के लिए जहरी हैं ॥ पिछले सम्मेलनों के अनुभव से हमने पाया कि हिल्दु 
सम्राज एक बार फिर नवजागूति के लिए तैयार है। शश्रुतापूर्ण अद्वारो का सामता 
करने के लिए ही नहीं, आन्तरिक सामाजिक सुधार के लिए' भी | दिल्‍्ली- 
संम्भेलन में दस लाय से ऊपर लोग जूठे । इसका उत्लेयनीय बैशिप्थ्य यह भी 
रहा कि हिन्दुत्व की मूल घारा से उत्पन्न सभी धर्मों के अनुगामी इसमें 
शामिल हुए और जैन, सिख, वौद्ध नेताओं ने भी सम्मेलन को सम्बोधित 
किया। इस अवसर पर दिल्ली की वाल्मीकि कॉतोनी में हरिजन महिला 
सहभोज भी आयोजित किया गया । इसके बाद कुम्भ के अवसर पर प्रयाग 
में एक सत सम्मेलन भी जुड़ा। कोचीन के सम्मेलन में लगभग पांच लाख 
सत्नी-पृष्प शामिल हुएं। केरल में इससे पहले इतना विशाल जनसमूह कभी 
एकत्ित नही हुआ था । इससे हम आश्वस्त है कि हिस्दू अव सजग है और 
बह भविष्य मे पराजित मनोवृत्ति व नकारात्मक रवेया नही अपनायेगा । 

“यह ठीक है कि विश्व भर के हिन्दुओं मे से 90 प्रतिशत भारत में हैं। 
लेकिन शेप 0 प्रतिशत भी हमारे भाई है और यह एक तथ्य है कि हिस्दूँ 
धर्म विश्व के महान धर्मो मे से एक है। तो विश्व हिन्दु-एकता को स्थापित 
करने, विदेशों में बसे हिन्दुओ में असुरक्षा-भावना दूर करने तथा आगे हिन्दू 
स्या को गरीबी व अस्पृश्यता आदि कारणो से वंटने न देने के लिए हमने 
दिल्‍ली में एक “विश्व हिन्दू-केस्द्र' की स्थापना की योजना बनायी है । यहाँ 
से सूचनाएं प्रसारित करने, 'विश्व बस्धुत्व' वी भावना का प्रसार करने और 
विदेशों में हिन्दुत्व की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। हमें आशा हैँ 
जिन राष्ट्रों न आथिक समृद्धि, सम्पन्नत्ता प्राप्त करते के बाद अपने आपको 
भारी तनावो से प्रस्त कर लिया है, वे भी मानव माद्ध के लिए वल्याणकारी 
हिन्दू धर्म के संदेश से प्रेरणा प्रहण करेंगे ।/ 

डा, कर्णसिह का जन्म 9 मार्च 93) को हुआ । 8 साल की उम्र 
में बह राजनीति में आ गए । 949 में श्री नेहरू के कहने पर उनके पिता 
महाराजा हरिसिह ने उन्हें जम्मू-कश्मीर का “रीजेन्ट” बना दिया या! 
इसके बाद 952 तक वह रीजेन्द रहे । 4952 से 4965 तक निर्वाचित 
'सदरे श्यिसत, फिर 965 से 967 तक गवनेर । 967 में जब वह 
राष्ट्रीय राजनीति मे आए, तब भी उदकी उम्र केवल 36 वर्ष थी--मस्त्ी- 


हट 


परिषद में सबसे कम उम्र के नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन मस्ती । 973 में 
उन्हें स्वास्थ्य व परिवार मियोजन मंत्री बनाया गया, 979 में शिक्षा तथा 
सस्कृति मंत्री । 


मंत्री रूप में डा. कर्णतिहू ने न कभी बेतन लिया, न सरकारी 
निवास का उपयोग किया । यही नहीं, उन्होंने अपने महल “अमर महल' 
को भी राष्ट्र को समपित कर दिया, जिप्तमं आज पुस्तकालय और संग्रहालय 
हैं। डा. कर्णविह अनेक धाभिक संस्थाओं से जुरे है, जिनमे से प्रमुख हैं--- 
जम्मू-कश्मीर का धर्मार्थ ट्रस्ट' । इस ट्रस्ट के अधीन सुप्रसिद्ध बेप्णव देवी 
मन्दिर और रघुनाथ मन्दिर सहित, कुल सौ के लगभग मन्दिरों की व्यवस्था 
है। दूसरी प्रमुख धामिक संस्था “विराट हिन्दू सम्मेलन! क्री उम्र अभी 
केवल दो वर्ष है, फिर भी इसकी गतिविधियों और उपलब्धियों से आज 
सारे देशवाप्ती परिचित है । इस महान कार्य का वीड़ा उठाने के साथ ही 
डा. कर्ष्विह्‌ को यायावरी प्रवृत्ति और बढ़ गई है । अपनी जिज्ञासु प्रवुत्ति 
के कारण देश-विदेश की यात्राएं वह्‌ पहले भी बहुत करते थे। श्रब तो एक 
विशाल संगठन के संगठक के नाते वह नियमित यात्राए कर रहे है । 


यो डा. कर्ण सिंह से अनेक अवसरो पर मिलना होता रहा, उनके धारा- 
प्रवाह संस्कृत भाषणों ने भी प्रभावित किया, उनके शुद्ध, सस्वर काब्य-पाठ ने 
भी, पर इस आलेख के लिए अलग से समय लेने पर बातचीत मुख्यतः उनके बर्ते- 
मान कार्य पर ही सीमित रही | समयाभाव से (यहां स्थानाभाव से भी विस्तार 
में जाना संभद नही ) शेष प्रश्नो-पर उन्होंने कहा, “मैंने अपनी आत्मकथा 
का पहला भाग 'हेयर अपेरेन्ट' शीर्घधक से लिखा है, जिसे ऑवक्सफोर्ड 
युनिवर्सिटी प्रेस ने छापा है । उसमे मेरे जीवन के 22 वर्षों के पृष्ठ खास 
और आम लोगो के लिए घुले हैं ! उसे देखिए ।” 


डा. कर्ण सिह ने राजनीति, दर्शन, यात्रा-संस्मरण, लोक संगीत, आदि 
अनेक विधयों पर कई पुस्तक लिखी हैं। अग्रेनी, हिन्दी, उद', पंजाबी, 
डोगरी भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। वह एक उत्तम वक्ता हैं 
और कलाप्रिय सहृदय गायक केवि / जिन्होंने भी उन्हे घाराप्रवाह बोलते 
हुए और सस्वर उपनिपद्‌-पाठ, रामायण-पाठ, या काव्य-पाठ करते सुना, थे 
उनकी वाग्मिता के नानावर्णी चमत्कार से परिचित है। नाटकीयता या 
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ब॒था भावुकता का प्रश्नय न लेकर, सयम-विवेक के साथ भी, बह श्रोताओं पर 
अपनी वाणी का जादू छोडते चलते हैं। इसलिए वह एक राजनीतिक, 
सामाजिक, धामिक नेता ही नहीं, अगने लोकप्रिय, श्रभावी और अ्रबुद्ध 
व्यक्तित्व के कारण युग पुदंप भी हैं, समय जिनका आकलन अवश्य करेगा । 


अपने व्यक्तित्व की इन विशिष्टताओं के कारण डा., कर्ण सिह सामान्य 
जन और विद्वतजमात में समान रूप से आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। 
लेकिन सबसे ऊपर वह एक ऊचे मानव है--अनावश्यक निंदा स्तुति, राग- 
हे प से तटस्थ, जिनके पारिवारिक जीवन, निजी जीवन व सामाजिक जीवन 
की छवि समान रूप से निमंल है । 


छा 


राजनीतिक से रचनात्मक 
फैत्र की ओर 


नाना जी देशमुख 





सत्‌ 975 देश का आपात-स्थिति काल । मोरारजी देसाई, 
जयप्रकाश नारायण जैसे प्रथम पंक्ति के नेताओ से लेकर प्रतिपक्ष के सभी 
छोटे बडे मेता-कार्यकरत्ता पकडे गए थे। ऐसे समय जनस्धघ के अ भा, 
संगठन भद्नी मानाजी देशमुख का बाहर रहने का प्रश्न ही न था। पर नाना 
जी रहस्यमय ढंग से भूमिगत होकर सारे देश का प्रवास करते रहे और 
तानाशाही ताकतों के विरुद्ध संधर्ष जायी रखते रहे। लेकिन 26 जून से 
29 अगस्त तक ही वह भूमिगत रह सके। फिर उन्हें भो 'मीसा! के 
अन्तर्गत गिरफ्तार कर पहले बिल्ली व फिर -अबाला जेल भेज दिया गया था। 
सन्‌ 977 । रिहाई के वाद जमप्रकाश जी के आग्रह पर नाना जी 
नें पूर्वी उत्तरप्रदेश के गोडा जिले से लोकसभा चुनाव लड़ा । विजयी हुए। 
पर जनता पार्टी शासनकाल मे श्री देसाई के केन्द्रीय मंत्नीमंडल में शामिल 
होने से उन्होंने इंकार कर दिया ! गोंडा से चुनाव के दौरान ही उन्होने इस 
क्षेत्र की जो स्थिति देखी, उसके आधार पर घोषणा कर दी थौ--'यह मेरा 
प्रथम व अतिम चुनाव होगा और गोण्डा को ही मैं स्थायी कम्मे-स्थलो 
बनाऊंया ।! अपने इस संकल्प को लेकर वह मंत्रिमंडल के बाहर रहे और 5 
भई, 977 को जनता पार्टी के महासचिव बने । 
* सबु 978 । आगे बढ़कर उन्होंने 60 वर्ष से ऊपर आयु के सभी 
'राजतीतिजो से अपील की कि वे राजनीति से अलग होकर ग्रुवा खून को 
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बाय करने का अवसर दें और स्वयं देश-निर्माण मेः रमनात्मए कार्यों के लिए 
समपित हो जाएं । लेकिन राजनीति और सत्ता बा नशा इतना आखानों से 
कहां छूटता है। कोई भी बड़ा मेता उसकी अपोल पर मोह के इस घेरे से 
बाहर नहीं आया । गांधी जी ने भो तो आजादी के बाद पांग्रेस-मेताओं से 
अपील की थी, 'स्वराज्य-प्राप्ति पाता रादम पूरा करने के बाद राष्ट्रीय झाप्रेस 
अंग कर देनी चाहिए और कार्यकर्ताओं को रचनात्मक कार्यों मे लग जाना 
चाहिए ।' लेकिन किसने मानी थी उनकी यह अपीस ? मानों होती तो * 
खर, इसके विस्तार में जाने से विधयान्तर हो जाएगा। ,. न्‍ 
अन्तरात्मा की आवाज पर जब भो फोई नेता इस तरह का आद्वाद 
करता है, प्रारम्भ में प्रायः अरेले ही चलना पड़ता है। नाना जी ने भी यही 
कियां। संकल्प का संवल लेकर 'एकला चलो” वालो नीति अपनाई और 
बस चल पढ़े । अग्रेल से अबटूबर तक का ही समय लगा इसमे। अप्रेल में 
नाना जी ने वृद्ध नेताओं से राजनीति त्यागने कौ अपील की थी। मई में 
उन्होंने मोण्डा जिले को सर्वांगीण विकास के लिए चुन लिया। 8 अक्टूबर 
को पटना में जयप्रकाश जी की उपस्थिति में जीवन के 6 वर्ष पूरे होने पर 
उन्होंने राजनीति से संभ्यास लेकर शेप प्रूरा जीवन ग्राम विकास में लगाने के 
अपने संकल्प की घोषणा कर दी । तब से वह इसी उहं श्य व इसी कार्य को 
समपित हैं । 
अद्भुत संगठनकर्त्ता के रूप मे भानाजी की देश व्यापी-ख्याति थी ही, 
इस रचनात्मक क्षेत्र मे भी उनकी संगठन-क्षमता रंग लाई और गोण्डा प्रकल्प 
(प्रोजेक्ट) की उपलब्धियों ने सारे देश का ध्यान आकर्षित किया। इतनी 
कम अवधि में गोण्डा जैसे पिछड़े क्षेत्र की भारी सफलताओं से उत्साहित 
होकर अब तो सिहभूम (विहार), सुन्दरगढ (उड़ीसा) तथा बोड (महाराष्ट्र) 
के पिछडे आदिवासी क्षेत्रों को सर्वांगीण विकास के लिए चुन लिया गया है! 
ये 'माडल प्रोजेक्ट! या प्रकल्पों के आदर्श नमूने आगे कहां-कहां, कितनी 
प्रेरणा जगाएगे, यह भविष्य के मर्भ में होने पर भी गहन अंधेरे मे जुगन्ूू की 
तरह कौंध रहा है। राह से भटक जाने के बाद यह कौंध कम से कम दिशा 
सकेत तो कर ही रही है! इस दिशा मे चलने के लिए आगे “कितने लोग, 
कितने नेता आएंगे, नव-निर्माण की उज्ज्वल सभावनाएं इसी अनुमान पर 
टिकाई जा सकती हैं । जे 
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भाना जी देशमुख जब तक राजनीति मे रहे, मैं उनके बारे में केवल 
पदती-युनती रही । उनसे कभी मिचो न थी। आपातकाल की समात्ष्ति के 
चाद वह पहले से अधिक चचित हुए इसीलिये ही नही । (चर्चित तो उन दिनों 
कई लोग हुए, जिनमे से कई गढ़ बाद में दह गए), मेरा विशेष ध्यान खींचा, 
राजनीतिक सत की-सी उनकी घोषणाओं ने । कितने लोग हैँ, जो राजनीति में 
जमने और एक हंचाई पर पहुंचने के बाद उससे पत्ता झाड़ू कर यू अलग हट 
जाएं। और यह हटना संघर्ष से पलायन न होकर अपेक्षाह्तत अधिक श्रम- 
संघ की रचनात्मक दिशा पकड़ से । 

महामन्त्री जनता पार्टी एवं संसद सदस्य के नाते वर्ष 977 के अंत 
का उनका एक यक्तव्य मेरे सामने है, सन्‌ 977 को मैं मानव-शतिहास का 
अभूतपूर्व बष मानता हूँ । विश्व में तानाशाही हुमू मरते आती-जाती रही है, 
मगर एक भी ऐसा उद्याहरण नहीं मिलता, जिसमें विना खूब बहाएं लोग 
तानाशाह एवं तानाशाही सत्ता से मुक्त हुए हों! कथित भहिसा द्वारा 
प्राप्त आजादी के दिनों भी विभाजन पूर्व बंगाल और पंजाब में भयंकर सून- 
परावा हुआ, जिसमें हजारों जानें गईं भौर खाखों धर उजड़े ॥“““वबर्प 
977 की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ससार में भारत के गरीब, अनपढ़ 
और गंवार बहे जाने चाले आम मतदाता की समझ पा सम्मान बढ़ना । उस 
परिपक्व राजनीतिक समझ का, जिसने युद्धिजीवियों के, कूटनीति में इतनी 
कुशल अधानमंत्री तक के पूर्वामुभानों को उलट दिया था ।/ 


इन उपलब्धियों के धाद जनता की अपेक्षाओं को यदि जनता-शासकों 
की आपसी फूट ने निराश किया, तो लम्बी अतीक्षा और कठिन संघर्ष के 
बाद हाथ आए एक महान अवसर को खो देने के बाद उन्होंने भाना जी के 
भीतर के कत्त व्यतिष्ठ साधक और प्रभावी सगठनकर्ता कौ भी अवश्य निराश 
किया होगा ॥ 


अतः स्वाभाविक था कि उनसे साक्षात्कार के समय मेश पहला 
प्रश्न यही होता 

“आपके राजनीति से उचाट होने के पीछे यही सघन निराशा थी 
या कि आपके भीतर पकती हुई अन्य मानसिक स्थितियों का भी इसमे 
योगदान रहूुएह १! 
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“सोच की, निरंतर सोच की मानसिक स्थितियां ही मेरे भीतर 
प्रभावी रही । जनता सरकार बाद में टूटी, रचनात्मक क्षेत्र में जाने का निर्णय 
मैंने अपने समदोय चुनाव क्षेत्र में घूमते समय हो लोगों की हालत देख कर 
से लिया था। आधिक गरीबी ही नही, मानसिक गरीबी उससे भी वदतर 
हो चुकी है हमारे यहा । पिछले 35-36 साल से हमारी राजनीति देश 
का नवनिर्माण करने में थुरी तरह विफल रही है। वत्तमान राजनीति की 
इस वैचारिक देन, कि राष्ट्र की सामाजिक-आ्थिक पुनरंचना शासन के 
माध्यम से ही सभव है, ने हमारे सोचमे का ढंग ही यहू बना दिया है कि 
सत्ता बिना हम वया कर सकते है ? इस सोच का असर सर्वसाधारण पर 
भी यही पड़ा कि जो करेगा, शासन ही करेगा । हमारे हाथ में क्‍या है, 
सिवाय वोट के अधिकार के ? और बोट की राजनीति का असर आप नगर- 
नगर, गाव-गांव में देख ही रही है । 


“इस सोच का दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू हैं कि हर समस्या के समाधान 
के लिए काप्नून बना दो । विनोवा जैसे संत ने भी अस्पृश्यता का समाधान 
अस्पृश्यंता-निवारण कानून में देया । शंकराचार्य जैसे आध्यात्मिक शिरोमणि 
भी गौ-हत्यावन्दी के लिए काहून की मांग करते हैं । पर केवल कानून से 
आज तक न छुआछूत मिटी, न गोवध बन्दी होगी। जनमानस में परिवर्तन 
ही इन सामाजिक समस्याओं ओर दहेज जैसी कुरीतियों का तिवारण कर 
सकता है । 

“देश का नव-निर्माण आथिक हो या सामाजिक, हमारे सामने सास्क्ृतिक 
पुनरुत्थान का भ्रश्व हो या राजनीति मे नैतिकता लाने का, पहली जरूरत 
है, सुधार व नव-निर्माण के प्रति स्वंस्राधारण की उदासीनता को दुर करना । 
उसे हर बात के लिए सरकार का मुखापेक्षी होने से बचाना | हजार-ग्यारह 
सौ साल बाद मिली आजादी में सदियों की मानसिक ग्रुतामी के इस संस्कार 
को बदलना । यह सस्कार, यह चेतना देने का काम आजाजी के साथ ही 
शुरू होना चाहिए था | पर हुआ उल्टा । शासकों ने वोट के बदले सब कुछ 
देने के सब्जबाग दिखाए और आम लोग उन्हें वोट देकर, उन पर आशाएं 
केंद्रित करके निरुपाय से बैठे रहे । वर्तमान गरीबी, विवमता, अकमंण्यता, 

सरकार पर निर्भरता इन्ही स्थितियों की देन है। और अपेक्षाएं पूरी न होने 

घर निराशा या दलीय राजनीति व भ्रशासकीय भ्रप्टाचार से उत्पन्न आकरीश 
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की, अव्यवत्था व अनुशासनहीनता की स्थितियाँ इनकी परिणति 

“मैं लगातार सोचता रहा कि इस मानप्तिक गरीबी को भिटों कर ही 
गांव-गांव की आथिक गरीबी का निवारण संभव है। इसके लिए प्रेरणा 
जगाने वाले ऐसे कुछ नेता सामने आवने चाहिए, जो स्वयं सत्ता-अधिकार से 
मुक्त हों. और समर्पण भाव से जनता के बीच जाकर हजारों-हजार स्थानीय 
युवा कार्यकर्ता तैयार कर सके। यही सोच कर अपने शेष जीवन को मैंने 
इस रचनात्मक कार्य के लिए समपित कर दिया ।! 


या आप यह नही मानते कि इस कार्य के लिए काफी देर को चुको 
है ? कुछ वर्ष पूर्व यह शुरुआत कहीं अधिक कारगर होती, क्योंकि तब 
स्थितियाँ इस कदर हाथ से नहीं निकली थी ? 

“मानता हूँ) सबसे बड़ी हानि यह हुई है कि हम जनता का विश्वास 
खो चुके हैं । अपने कार्यक्षेत्र में जाकर डेढ़ वर्ष ती मुझे केवल यह्‌ विश्वास 
अजित करने में लगा कि मैं यह काये इस क्षेत्र से दुबारा चुनाव जीतने के लिए 
नही कर रहा । यह विश्वास भी मुझे तव मिला, जबकि एक चुनाव बीच 
में से गुजर गया और उन्होंने देख लिया कि मैंने न वोट मांगा, न॑ किसी को 
कोई राय दी कि वे किसे वोट दें, न दें !““पर यह भी मानता होगा कि 
हर बात, हर परिवर्तन का एक समय होता है। बहुत कुछ देख -- भोग लेने 
के बाद, अनुभव ले लेने के बाद सोच बरी दिशा बदलती है और इसके बाद 
कार्य को दिशा भी बदल जाती है। किसी हादसे से उत्पन्न तात्कालिक 
निराशा का झटका भी दिशा-परिवर्तेत का एक कारण बन सवता है । पर 
एक कारण ही, एकमात्र कारण नही । केवल निराशा टूटन देती है, नई शक्ति 
नही भरती । प्रवायन की ओर ले जाती है, नई दिशा नहीं देती । नई शक्ति 
लेकर नई दिशा में चलने के लिए तो आतरिक प्रेरणा चाहिए और इस प्रेरणा 
के लिए सोच की लंबी भ्रक्रिया की आधारभूत तैयारी भी चाहिए ।* 

_ खैर छोड़िए, यही समझ लीजिए कि जब जागें, वही से दिवसारंभ । 
हमारे यहाँ विकास का सही अर्य है--ग्रामोदय ॥ और जो भारतीय जनमानस 
का अध्ययन रखते है, वे जानते हैं कि यहाँ ग्रामोदय के लिए अधिक देर 
नही हुईं है। जहाँ आस्था कायम है, वहाँ निष्ठावाव कार्यकर्ताओं के पहुंचते 
ही कार्यारंभ हो सकता है । गोंडा की आशातीत सफलता इसका श्रमाण है। 
वहां हवा बदलो है, जन-मनो विज्ञान बदला है ,कि हाँ, अपने बूते भी कुछ 
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हो सकता है। और बयूवी हो सकता है। बेशक यह अभी सौमित क्षेत्र है, 
पर दस-पांच नेता और इस ओर आएं तो विस्तृत क्षैक्ष में भी हवा बदल 
सकती है । यह हवा बदले बिना देश का भला होने वाला नही ।” 


गोंडा की उपलब्धियाँ वास्तव मे आश्चर्यचकित कर र्‌ देने वाली हैं । 
नाना जी की संगठन-क्षमता ने इस रचनात्मक क्षेत्र में भी वह कमाल कर 
दिखाया है कि इतने कम समय में इतना कार्य देख कर बड़े-बड़े विशेषज्ञ 
भी दंग रह जाते हैं । यहां इसके विस्तार में जाना सभव नहीं । संक्षेप मे-- 
अक्टूबर, 978 में जनसहयोग से सर्वांगीण विकास का एक नमूना प्रस्तुत 
करने के लिए दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से नाना णी देखमुय ने 
पूर्वी उत्तर-प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले गोंडा को अपनी प्रयोग-भूमि बना कर 
का शुरू किया था । 


तीन वर्ष की अवधि में ही वहाँ तीस हजार नलकृप लगाएं जा चुके 
थे, जिन पर सोलह हजार पंपिंग सेट काम कर रहे ये । बारह करोड़ रुपए 
की बैक-ऋण की राशि वितरित की जा चुकी थी । एक ओर खर्च वचाने 
के लिए हजारों कूपों मे बांस के नल लगाए गए, दूसरी ओर ये नल स्वयं 
बनाने के लिए ग्रामीण-रोजगार में भी वृद्धि हुईं। गाव की प्रतिभा के 
वैज्ञानिक-तकनीकी उपयोग से स्थानीय रोजगार के ऐसे अन्य अनेक साधन 
भी जुटाए गए । सात विकास-खंडो मे सघन सर्वेक्षण करके दस्तकार-परिवार 
खोजे गए। उन्हे ऋण दिलाने से लेकर औजार व कच्चा माल दिलाने, 
उर्नकी शिल्प-प्रतिभा का विकास करने, निर्मित माल के लिए बिक्री-केर्र 
स्थापित करने तक की व्यवस्था की गई इसी तरह दुग्ध-उत्पादन, फल- 
सब्जी-उत्पादन, कुबकुट पालन व अन्य ग्रामीण उद्योग-धंधो के विकास के 
साथ, सहकारी समितियों का गठन करना, बाजार खोजना, पशुधन में देशी 
नसस्‍्लो के विकास के लिए अनुसंधान शाला खोलना, पर्यावरण-शोधन के लिए 
बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना, जन-स्वास्थ्य व चिकित्सा के लिए विस्तृत 
कार्यक्रम चलाना, मातृ-शिशु केन्द्र, और बाल-विकास के लिए सर्वागीण 
शिक्षा-केन्द्र स्थापित करना, सामाजिक जागरण, ऐक्य-भावना और जन- 
संहभाग के लिए विविध कार्यक्रम चलाना आदि अ्मुख कार्य गिनाएं जा सकते 
$। मद्य नारा था, 'हर हाथ को काम, हर खेत को पानी,” जो बहत कम 
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समय में साकार कर दिखाया गया और अब जिसका विस्तार अन्य प्रान्तों के 
बनवासी क्षेत्रों में भी किया जा रहा है । 


सरकारी सामुदायिक विकास मोजना व आपकी इस ग्राम-विकास 
योजना में दया ग्रुणात्मक अन्तर आप पाते हैं ?' यह पूछने पर नाना जी ने 
सहज भाव से कहा, “सरकारी योजना तो अच्छी है, केवल उसके क्रियान्वयन 
में अन्तर है। वहां समर्थ आदमी योजना से अधिक लाभ उठाते हैं। बीच 
के कर्मचारी भी । पर जिनके लिए योजना होती है, उस भिचले वर्ग तक 
लाभ का बहुत छोटा हिस्सा ही पहुँच पाता है। फिर आप कही एक भी 
ऐसी परियोजना बताइए, जहां लोग अपनी निजी प्रेरणा से उसमे भाग ले रहे 
हों। या उन्हे गरुगानुहुप नए जीवन-मूल्य देकर उतमें स्वावल॑ंवन और 
स्वाभिमान जगाया गया हो | वास्तव में हमारा मुख्य उहं श्य उत्पादन और 
आमदनी के स्तर को ऊंचा उठाना नहीं, 'भाभूल परिवर्तन' लाना और 
'सर्वांगीण विकास” करना है। थह काम सरकारी योजनाएं नहीं कर सकतीं । 
इसके लिए तो लोगों को स्वय खड़ा करना होगा ।7* 


“निश्चय ही बहुत बड़ा लक्ष्य है यहं। पर निष्ठा, त्याग वाले मूल्यों 
के अकाल में आज कितने नेता व कार्यकर्ता जुटेंगे इस कार्य के लिए 7” 


हि “निष्ठावान कार्मकर्ताओं की आज भी कमी नहीं, ऐसे नेता ही 
सामने आने चाहिए, जो कार्यकर्ताओं को सही दिशा में ले जा सर्के। त्याग 
स्वयं में कोई मूल्य नहीं । लक्ष्य सामने हो, सफलता की संभावना दीखती'हो 
तो त्याग-मुल्य का उदय हो जाता है और समपित कार्यकर्ता'भी जुट जाते 
है । भारत अपनी धुरी से अभी भी उखड़ा नहीं है तो इसका कारण 
है ॥,,संसार में जितने देश हैं, उतने ही समाज व उतनी ही उनकी सम्यताएं 
रही । कई सभ्यताएं आज संसार से पूरी तरह विल्लीन हो गई हैं! भारत 
पर भी बहुत आक्रमण-अत्याचार हुए । फिर भी हम टिके रह गए, तो क्यों ? 
अपने कुछ ऊंचे जीवन-मूल्यों के कारण ही। पर 'वसुध्व कुहम्बकम्‌'. की 
भावना रखने वाले हम जअस्पृश्यता जैसी कुटेवों के शिकार हो गए, इसोलिए 
गुलाम हुए। यह चेतना ही जगाने को जरूरत है ।” 


“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ आप अग्रणी रूप मे जुड़े रहे हैं। 
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संध का मुख्य उद्दे श्य अपनी अस्मिता की पहचान व यह चेतना जगाना ही 
रहा है। फिर कहां, क्या कमी रह गई कि" ४०?! 


“बस इतना मान लेता पर्याप्त है कि कमी रह गई और कई कारणों 
से हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जन-जन तक नहीं पहुँच सके। पर अब 
उनकी कार्यंश्रणाली में बुनियादी बदलाव आ चुका है। इससे अधिक मैं न 
तो संघ के बारे में कुछ कहना चाहता हैँ, न आज की राजनीति पर कोई 
फतवे देना चाहता हूं। मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया है और संन्यास 
का मतलब समझती हैं न । संन्यासी पीछे मुड़ कर कभी नहीं देखता। वह 
तो अपना घर, अपना नाम तक भूल जाया करता है। अब तो आगे ही 
देखना है। आगे, यानी नव-निर्माण या सामाजिक-आधिक पुनरंचना के लक्ष्य 
की ओर । ये प्रकत्प तो नमूनों के रूप में एक शुरूआत भर है। पर थोड़े 
समय का अनुभव भी बताता है कि जन-जन में सहयोग-भावना विद्यमांव है, 
केवल उसका उपयोग किया जाना चाहिए। 

नाना जी देशमुख का जन्म ] अक्टूबर, 97 को ग्राम कड़ोली, 

जिला परभणी, महाराष्ट्र में एक निर्धन परिवार में हुआ। 4934 में वह 
“राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ” के स्वयंसेवक बने और डा. हेडग्रेवार से शपथ 
लो । 940 से उन्होने संघ के प्रचारक बन कर पूर्वी उत्तरप्रदेश के विभिन्न 
जिलों में कई दायित्व संभाले जिनमें गोरखपुर में प्रथम “सरस्वती शिशु 
मंदिर” की स्थापना भी शामिल है। 954 में “भारतीय जनसंध' के संगठत 
मंत्री रहे। फिर अखिल भारतीय कोवाध्यक्ष व अखिल भारतीय ,संगठन- 
मंत्री भी रहे । श्री दीनदयाल उपाध्याय के निकट सहयोगी रहने के कारण 
968 में उनकी हत्या के बाद “दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति" का 
गठन किया । फिर इसी समिति के अन्तग्गंत 972 में “दीनदयाल शोध 
संस्थान” की स्थापना की, जिसकी गतिविधियों से आज सभी परिचित है। 
संस्थान के महासचिव के नाते कार्य करने के बाद नाना जी अब उसके 
अध्यक्ष हैं। हु 


श्री जयप्रकाश नारायण के “समग्र क्रान्ति आन्दोलन” के अग्रणी 
कार्यकर्ता के नाते पटना में जयप्रकाश जी पर हुए प्राणघातक लाठी-प्रह्मर को 
अपने ऊपर झेलने के कारण नाना जो की एक बांह दूढ गयी थी । 24 जून, 
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4975 को जयप्रकाश जी द्वारा सभी विरोधी दलों तथा छात्रस्ंगठनों के 
सहयोग से जब “लोक संघर्ष समिति” बनाई गई, तब भी नानाजों ने ही 
सारे खतरे धठा कर उसके महासचिव का कार्यभार संभाला था । सामान्यतः 
चुपवाप काम करने वाले मितभादी सनानर जी जैसा अनुभवी संगठनकर्ता 
और उद्भट रूप से कर्मठ व समर्पित कार्यकर्त्ता उन्हें दूसरा कहां मिलता। 
इसके आद आपातकाल में उत्के भूमिगत होने की व बाद के कार्य की कहानी 
सभी जानते हैं। विस्तार-भय पे यहां उसकी संक्षिप्त रूपरेखा ही पस्तुत 
की गई है। 

पर नाना जी मात्त कर्मठ कार्यकर्त्ता ही नहीं हैं, उनके निकट 
सम्पर्क में आकर उनके भीतर के सहज संवेददशील मानव की जो आत्मीय 
झलक मिलतो है, वहू भी अभिभूव किए बिता नहीं रहती। अपने निजी 


परिवार से रहित आजीवन अविवाहित नानाजी देशमुख एक विशात्र 
मानवीय परिवार को समपित हैं । 


बा. 
संविधान विशेषज्ञ विधिवेत्ता 
साहित्यकार 


डा, लक्ष्मीमलल सिंघवी. 





4; “संसद्‌ यानी साथ बैठना । आपको यायप्ट्र की ओर से “साथ बैठने 
के लिए चुना गया है। संसद में साथ बैठने की एक संस्कृति है। एक 
मर्यादा है ) उसके अपने उहदंश्य और प्रयोजन हैं । हमारा संविधान हमारी 
राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय प्रयोजन की मंजूपा है।”” ““““+“'स्वाधीनता 
के सुप्रभात में देश की संविधान सभा ने भारतीय गणराज्य की संकल्पना को 
संस्थापित किया था। लोकतान्त्रिक स्व॒राज्य और मानवीय स्वातंह््य का 
एक भव्य प्रारूप बनाया था, जिसमें न्याय, क्षमता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय 
एकता, भनुष्य की गरिमा और बन्‍्धुत्व का उदात्त उद्घोष किया था। 
संसद को इस सकल्पना, आस्था, विश्वास, उद्घोष के अनुरूप होना चाहिए! 
यदि किसी समय हमारी संसद लोकतन्त्र की जीवन-शेली और उसके 
आधारभूत मूल्यो का प्रतिनिधित्व नही करती तो दोप लोकतात्रिक प्रणाली 
का ही नही, लोकमत ने जिनके हाथो में राखी बांधकर यह अनमोल धरोहर 
जिन्हें सौँपी है, उनका भी है। तो यह सकल्प आपको ही करना है कि 
इस धरोहर को विक्रय और विनिमय की वस्तु नही वनने देंगे, उसकी 
अवमानना कर उसे विद्धूप और उपहास का निशाना नहीं बनने देंगे ।” 


ये शब्द हैं, भारत के ब्रख्यात विधिवेत्ता और संविधान विशेषज् 
डा. लक्ष्मीमलल सिंधयी के, जो उन्होंने 'सुनो सासद! शीर्षक से सातवी लोक 
सभा के लिए निर्वाचित भारतीय सासदों को सम्बोधित करते हुए कहे । डा« 
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हि 


८५ वतए बची 
सिंधवी संविधान-व्याख्या को लेकर इस समय अस्तेर्राष्ट्रीय, स्याहि, ही गत 


+हिच्टरट 
प्रवक्ता हैं । 


बहुभुखी प्रतिभा के धनी डा. लक्ष्मीमल्ल सिंधवी सर्वोच्च न्यायालय 
के वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ ही नहीं, एक चित्तक 
साहित्यकार भी हैं। राजधानी के सांस्कृतिक क्षेत्र की एक प्रमुख ह॒स्ती भी 
हैं।' वह का्ुन के क्षेत्र में जितने जाने जाते हूँ, साहित्यिक और सांस्कृतिक 
क्षेत्र में उससे कही अधिक। समय-समय पर सांमने आने वाले उनके 
विचारों, मन्तव्यों, लेखों को पढते-सुनते हुए मैं उनसे विरंतर प्रभावित रही । 
कभी उनके घर तो कभी बाहर साहित्यिक गोप्ठियों मे उनसे मिलने के मौके 
मिलते रहे । यथपि दो औपचारिक साक्कात्कारों को छोड़कर, मैंने उनके 
साथ कभो सुल्लो चर्चाओ का आस्वादन नहीं किया था, किस्तु प्रथन्प्त्रिकाओं 
के माध्यम से व गोध्ठियों आदि मे उन्हे विरंतर पढते सुनते हुए और कदम 
दर कदम उन्हें आगे बढ़ते देखते हुए मैं उनकी प्रगति की साक्षी, भी रही, 
उनके विद्वत्‌ व्यक्तित्व से अभिभूत भी । इसलिये इस प्रुस्तक के लिये उनसे ली 
गई ताजी भेंट के समय बातचीत, विश्व, देश, समाज व॑ संविधान तक 
ही सीमित नहीं रही, उनकी विविध रुचियों, बहुविध गति-विधियों व 
असाधारण क्षमताओं के बारे में भी मैंने अपनी जिन्नासा शांत की 


. “कापुन और लखित 'कलाओं जैसी विपरीत लगते वाली रुचियों 
ओर अनेक दिशाओं में एक साथ सक्रिय होने को आपकी ब्यक्तित्व-विशेषता 
का रहस्य २! हट #57, 8 22 


“प्मग्रता और संपूर्णता में विश्वास करने वाला मेरा जीवन-दर्शन । 
कानून के क्षेत्र में है, पर वहां भी कोरी व्यास्याओं से आगे 'मांनेबीय 
धरातल पर उनकी प्रासंगिकता के अध्ययन में रुचि रफता। हूं ।''सोथ ही” 
दर्शन, साहित्य, ललित कलाओं में; भी उतनी ही रुचि हैं। इत सबके 
समम्वय के विना,जीवन्‌ अधूरा लगता है। ,मानव,जीवन,का लक्ष्य अपूर्णता 
से पूर्णता 4 एकांगिता से समग्रता की ओर बढ़ना ही,होना ,चाहिये 3५ किल्तु 
आज हो रहा है इसका उल्टा । मानवीय अस्मित[ा खड़ित हो रही /है और 

मनुष्य समग्रता से खण्ड की ओर जाररहांहै। मेरी कला-साहित्य- दचि 
खण्ड से अबण्डता की ओर यात्रा का ही अंग है। मैं कितना, भी: व्यस्त 
होऊं, कहों भी होऊं, देश में या विदेश में, कोई अच्छा नाटक लगा है तो 
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थियेटर जाकर उसे जरूर देखना चाहूँगा। केवल कातुनी क्षेत्र शुष्क लगता 
है और इस सबके बिना जीवन में कुछ अधूरेपन का अहसास होता है ।/” 
“लेकिन शक्तियों कौर समय की सीमा २” 


“मानता हूँ । यह बाधा कभी-कभी कचोटती भी है। लेकिन “जहां 
चाह, वहां राह' | समय का संयोजन कर ले तो सब हो ही जाता है। बसे 
भी आपने देखा होगा, जिनकी रुचि होती है, वे हर व्यस्तता में से समय 
निकाल हो लेते हैं। जो करते हैं, वही कर पाते हैं। उनकी क्षमताओं का 
विकास भी इसी तरह होता जाता है। जिन्हें रुचि नहीं, उनके लिये इन 
बातों का कोई अर्थ नही । श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इस बारे मेरे 
गुरु रहे। संपूर्णता को साधना मैंने उन्हीं से सोखी । वह एक प्रभावशाली 
वकील थे और विन्ततशील रचनाकार भी। जब किसी मई रचना का 
सूजन करते, अपने वकील' मित्नों से उसे छिपाते॥ जानते थे, उनकी इस 
अतिरिक्त योग्यता और साधना का लोग मूल्यांकन नहीं कर पायेंगे ॥ उल्दे 
यह मानने लगेंगे कि साहित्यिक साधना के कारण वह वकालत में पिछड़ 
जायेगे और इस प्रचार का प्रभाव सचमुच उनके कैरियर पर अनुकूल महीं 
पड़ेगा । प्रायः हमारे समाज में सोच का नजरिया ऐसा ही है! जीवन से 
निःसंग होकर ही ज्ञान निबेल पड़ता आया है ।” 

“यह बहुत कुछ व्यक्ति-व्यक्ति की अपनी घरेलू संस्कारिता पर भी 
निर्भर करता है कि हम जीवन को किस रूप में देखते व जीते हैं--नही ? 


“संस्कारिता पर भी, जीवन-साधदा भी पर। पर संस्कारों का मनुष्य 
के जीवन-निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है । संस्कार बिता साधना संभव नहीं । 
संस्कार-अनुभव-साधना-मर्यादा-मूल्य, विकास-क्रम यही है। आस्था आधा- 
ररित होने से मूल्य बिना तक हो सकता है, लेकिन संवेदन रहित नहीं । विवेक 
और अनुभूति ' मिल कर ही मूल्य-रचना करते हैं। वाक्‌ तभी अर्थ॑-संपृक्त 
होता है , जबकि बह मूल्य संपृक्त भी हो। पुराने समय में हमारे महाँ विशेष- 
ज्ञता पर जोर नहीं था, समग्रता पर था, लेकिन समग्रता विश्लेषज्ञता के साथ 
संपृक्त थी । अब विशेषज्ञता पर ही जोर है, समग्रता खंडित है। क्षेत्र बढे 
हों, उसमें बुराई नही, यदि संको्णंता छोड़ दें और लक्ष्य अनेकता से एकता 
की ओर हो ॥7 
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“इसी प्रश्न पर बुद्धिजीवियों की भूमिका पर आपकी राय” ? 

इसके उत्तर में डा, सिधवी जरा रुककर अपना एक कविता-संग्रह 
उठा खाते है, “मैं कविता कम करता हूँ, पर कभी-कभी कुछ लिखने 
के तिग्रे विवश हो जाता हैँ। इसे सुनिए,” और उसमें से 'बुद्धिजीवी 
की विडंबना शीर्षक अपनी एक कविता सुनाते हैं, 'मेरी मुश्किल यह है 
कि........ । “वास्तव में सुश्किल यही है कि प्रदुद्ध वर्ग केवल सोचता हैं, 
करता कुछ नहीं । आपसी प्रतिस्पर्धा में ही उसकी शक्तियों का क्षय हो रहा 
है: लोक-शक्ति के जागरण व तोक-शक्ति को संगठित करने का कार्य कौत 
करेगा ? ,मेटी राय मे, प्रबुद्ध वर्ग एक सशक्त संगठन बने । (इसकी संभावना 
कम है, यह भी एक विडंवना ही है) और उसके माध्यम से लोक-शक्ति का 
संगठन हो तो बात बने, अन्यथा सत्ता पर सीधे अंकुश रखना आज उसके बश 
की बात नही ।”? 


घूम फिर कर बात सत्ता पर आ ही गई थी | मैंने पूछ लिया, 'वर्तें 
मान समाज में सभी क्षेत्नों पर राजनीति हावी है। प्रश्तो का उलझाव इसों 
स्थिति की देन है । ऐसे में देश का भविष्य आप क्या देखते हैं ? एक संविधान- 
विशेषज्ञ के नाते सत्ता पर संवैधानिक अंकुश भौर सत्ता द्वारा वार-वार 
संविधान-संशोधन पर आपकी राय जानना चाहती हूँ 


“बुद्धिजीवियों के माध्यय से लोक-शक्ति जगाकर ही वास्तविक अंकुश 
लाया जा सकता है। भविष्य की आशा इसी पर आकर टिकती है । अनेक 
स्थितियों के हाथ से निकल कर अतिवाद में और अराजकता में चले जाने 
फी प्रक्रिया में से स्वयं भी कुछ धटित हो सकता है। सेकिन उसके बाद की 
सुचारू ध्यवस्था किसी तिःस्वार्थे नेवृत्व द्वारा ही बाई जा सकेगी, वयोंकि 
उसे ही सुना जायेगा | आज तो सत्ता का अर्थ है : स्वेच्छाचारिता, मनमानी, 
मर्यादा-द्वीनता । में समय-समय पर इसके विरोध में आवाज उठाता रहता 
है । कोई भी राजवीतिक दत महज अपनी सुविधा के लिए संविधान न 
बदले । ऐसा करना नुकसानदेह होगा । इसीलिए मैंने 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानुना 
(रासुका) को मदालती अधिकार से बाहर ले जाने वाले संशोधव-अधिनियस 
को दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। “राजनीति में सभी कुछ जायज” और “सत्ता ही 
सब कुछ' वाली परिभाषाएँ जब वक बदली नहीं जायेगी, तव तक कुछ नही 
होगा । राजवीति को सिद्धात्तों और मर्यादाओ का संस्कार देना होगा। 
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राजनीतिज्ञों को फिर से जनता का विश्वास अजित करना होगा। छुद्र 
स्वार्थों की आपाधापी को तिलाजलि देकर ही राजनेताप्रों और नौकरशाही 
के संयुक्त भ्रष्टाचार को निर्मूल किया जा सकता है। सार्वजनिक शील और 
संसद की गरिमा की रक्षा के लिए सांसदों को मत-वैभिन्‌य व सैद्धांतिक 
संधर्ष के बीच भी राष्ट्रीय सहमति और समन्वय का मार्ग प्रशस्त करने के 
लिए राष्ट्रीय संकल्प लेना होगा । 


“संविधान की परिभाषा केवल शाब्दिकः नहीं होती | मानवीय गरिमा 
की रक्षा उसमें अन्तनिहित है। अस्तरात्मा बिना, मनुप्यता बिना सविधान 
को परिभापित नही किया जा सकता । कादुनी संशोधनों की भी एक सीमा 
होती है । सशोधन बहुत दुर तक नही ले जा सकते । कई वार तो वास्तव 
में सशोधन अपेक्षित होते है। लेकिन अधिकाश जल्दबाजी मे किये गाते हैं, 
जो स्वाथंप्रे रित ही नही, व्यर्थ भी होते है । इसलिये संशोधन के पूर्व सोच- 
विचार जरूरी है कि उनका अपव्यय व दुरुपयोग रोका जा सके | बहुत से 
परिवर्तेन बिना संशोधन भी लाये जा सकते है। भुख्य वात है, जीवन-शैली 
बदलें, केवल सविधान बदलने से कुछ नहीं होगा। संवैधानिक अंकुश भी 
अपने आप में समर्थ नही । उसके साथ सवल जनमत जरूरी है | समाज के 
“पुण्य प्रकोप!” संगठित किया जा सके तो उसका अवश्य असर पड़ता है । 


“समस्याएं गहराती है, व्यवस्था और यथार्थ के बीच की खाई गहरी 
होने पर । इस खाई को पाठने के लिये कभी संविधान में बदलाव जरूरी हो 
जाता है, कभी जीवन शैली मे, तो कभी दोनों मे साथ-साथ । केवल कावुनी 
बदलाव जीवन को बाधता है और बाघ एक समय बाद दूटता ही है । इसलिये 
कानूनी बदलाव अपर्याप्त होता है । कामुन को लोक-सापेक्ष बनाएंगे, सत्ता 
पर लोक-शक्ति का अंकुश बढेगा, तभी इससे लोक हितकारी संभावनाएं 
बढे गी ॥7 

“लेकिन आपने लोक-शक्ति अंकुश के रूप मे जो 'लोकपाल-लोकायुक्त' 
का विचार दिया था, उसका कुछ हुआ ? फिर चोक-शक्ति के जागरण व 
संगठन तक समाज की जो क्षति हो रही है ४ "27? 

“क्षत्रि बढ़ेगी तो क्षतिपूर्ति के लिए समाधान भी उसमें से ही 
निकलेगा । अराजकता अभी भी क्‍या कम है ? लेकिन विपमता, असमानता 
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सै गुजरते हुए भी हम समानता की और बढ़ रहे हैं; बढ़ेंगे। मुख्य संकद 
चरित्त-संकट ही है। भतः इस सांी प्रक्रिया में जब शुद्धता, सदाशयता, दिशा 
सम्पत्तता भर आएगी, फोई असाधारण नैतुत्वशक्ति भी उसी से से प्रगढ हो 
जागेगी। बस मानवता में आस्या यब्दित नहीं होनी चाहिए । अच्छे भविष्य 
की संभावना इसी में निहित है ।”” 


“आप संयुक्त राष्ट्र धंध के (मानवीय अधिकार आयोग! से भी जुड़े 
हैं, इस नाते भेरी इस जिन्नासा का भी समाधान कीजिए कि किसी देश में 
बड़े पैमाने पर जब सामूहिक हिंसा होती है ग्रा विजेता देश के मे निकों द्वारा 
विजित देश की मद्दिलाओं पर सामूहिक अत्याचार किया जाता है, (बंगला 
देश के निर्माण से पूर्व पाकिस्तानी सैनिकों ने तो अपने ही देश के एक भाग 
की स्त्रियों पर उन्मत्त होकर सामूहिक बलात्कार किये)। इस पर 
सन्तर्राष्ट्रीय कानूनी संहिता वया हैं ? अन्तर्राष्ट्रीय कामुन में बया इसके लिये 
कीई सजा-प्रावधान नहीं है ? 

“अन्तर्राष्ट्रीय कानून हैं। सजा-प्रावधान भी । प्रश्न है कि उन्हें 
किस तरह लागू किया जाता है। विजेता सेनिकों पर तीन तरह की मर्यादाएं 
होती हैं--अन्तर्राष्ट्रीय कागूत की मर्यादा, अपने देश की सेवा के अनुशासल 
की मर्यादा और मानवीय या अन्तरयात्मा की मर्योदा । दोषी सैनिकों के लिये 
सपने देश में 'कोर्ट माल” की कड़ी सजा होती है। अस्तर्राष्ट्रीय कादुन भी 
प्रायः संबंधित देशों के फानून के माध्यम से ही अपना दबाव डालते है। 
लेकित सबसे बड़ा दवाव तो अन्तर्शत्मा का दवाव ही हो सकता है। 
विचारणीय है कि सैतिकों फा मनोबल और नैतिक बल क्‍यों गिरता है? 
युद्ध एक उन्माद है, जिसके आवेग में उन्‍्मत व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहू जाता । 
उसके भीतर का पशु जाग जाता है ! उस समय जब वह अपने देश का 
ही व्यक्ति नहीं रह गाता, अन्तर्राष्ट्रीय भआाचार-धंहिता था विश्व नागरिकता 
की बात उसे कैसे याद रहेगी ? लेकिन घूम फिर कर बात वही आती है कि 
मानवीय संवेदना और जनमत के दबाव बिना केवल कानूनी दबाव कुछ नहीं 
कर सकता सुरक्षा कानून के पहले की स्थित्ति है, कानुत हादसे के बाद 
अपना काम करता है, वह भी अपनी सीमाओं के भीतर / यह मानवीय 
सच्चाई हर युग में दुहराई गई है, दृहराई जाती रहेगी (” 
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हुआ। जोधपुर से प्रारम्मिक शिक्षा लेकर उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
से स्नातक डिग्री ली । फिर हारवर्ड ला स्कूल से मास्टर प्राफ ला डिग्रीली! 
और कारनेल यूनिवर्सिटी ला स्कूल से डावटर झाफ साइस्स आफ सा डिग्री नी। 
957-58 में डा. सिघयी ने भारतीय विधि संस्थान” की स्थापना में योग 
दिया और उसके निदेशक बने । 962 में वह राजस्थान उच्च न्यायालय प्र 
प्रमुष अधिवक्ता रहे। तभी जोधपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र में तीसरी लोक 
सभा के लिये निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुए। एक सांसद के रूप में उतकी 
सेबाएं उल्लेखनीय रही : उत्होने भारत में “अम्बुद्सभान प्रणाली” आन्दोलन 
का नेतुत्व किया और भारतीय विधायक शब्दावली में प्रथम बार लोकायुक्त 
और 'लोकपाल' शब्द जोड़े। डा. सिधवी को शिकायत है कि जनता की 
शिकायतों का समाधान करने के लिये उनके द्वारा प्रस्तावित लोकपाल" 
लोकायुक्त संस्थान की स्थापना का विचार अभी तक संसद में घूल-घूर्मरित 
हो रहा है। 'दल-बदल' रोकने के लिये हर आश्वासन के बाद भी कोई 
कात्ून आज तक नहीं बन सका है। (इन पंक्तियों के छपते छपते 30 जनवरी 
को दल-बदल विधेयक पर संसद की मुहर लग गई है) पंचायती राज्य की 
विशद-विस्तृत योजनाएं भी अनेक वार वनी, किन्तु उस कल्पना को फली भूत 
होने नहीं दिया गया । नगरपालिकाएँ भी सरकारी प्रभुत्व का शिकार हैं। 
अतः आवश्यक है कि स्वायत्त शासन की ग्रामीण और शहरी सभी संस्थाओं 
को संवैधानिक संरक्षण दिया जाय और राष्ट्रपति की शक्तियों व जिम्मेदारियों 
को परिभाषित किया जाय । 
सर्वोच्च न्यायालय के वरिप्ठ अधिवक्ता के रूप में डा. भसिंघवी की 
सेवाओं से सभी परिचित है । लेकिन उनकी गतिविधियां यही तक सीमित 
नहीं हैं। वह्‌ 'सर्वधानिक एवं ससदोय अध्ययन संस्थान! तथा “सर्वोच्च 
स्पायालय अधिवक्ता संघ! के अध्यक्ष हैं। संयुक्त राप्ट्रसंघ मानवीय अधिकार 
आयोग! के विशेषज्ञ सदस्य के नाते अस्तर्राप्ट्रीय विधि-क्षेत्र में भी उन्होने 
(विश्व के अल्पर्सडयको व विचाराधीन कंदियो के अधिकारों के पक्ष में तथा 
रंग-भेद, जाति-भेद के खिलाफ वकालत करके) अच्छी ख्याति अजित की है। 
सितम्बर 983 में उन्हे राष्ट्रमण्डल कापुनी शिक्षा एसोसिएशन का मानव 
संरक्षक चुना गया। अस्तर्राष्ट्रीय काबून-सम्मेलनो में कई बार भारतीय 
प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य व अध्यक्ष के नाते भाग लेकर देश का प्रतिनिधित्व 
कर चुके है। इंटरनेशनल लीगल सेंटर' न्यूया्क के आठ वर्ष तक ट्रस्टी भी 
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रहे। भारत सरकार की सूचना व प्रसारण सलाहकार कमेटी में रह चुके 
हैं। 959 में कानूनी सहायता पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। 
इस नाते भारत में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता आम्दोलना के अगुवा 
रहे । तथ से आज तक राष्ट्रीय कानूनी सहायता संघ” के अध्यक्ष के नाते 
जरूरतमन्दों को लिए यह सड़ाई लड़ रहे हैं। भारत सरकार की कावूनी 


सहायता विशेषज्ञ कमेटी के सदस्य भी रहे, जिसने !973 में अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की थी । 


शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनकी सेवाएं कम 
उल्लेखनीय नहीं । कई कामबूनी पुस्तकों-पत्रिकाओं का छंपादन करने के साथ 
उन्होंने अनेकों लेख व कुछ पुस्तक भी लिपी हैं। कई विश्वविद्यालयी के 
सिडिकेट-सीसेट सदस्य और उपकुलपति चुताद-कर्मेडियों छेः सदस्य रहे हैं। 
अतिथि वक्ता के भाते देश-विदेश के विश्वविद्यालयों में आमंत्रित किए जाते' 
रहे हैं। कई संस्थाओं-संस्थानी में स्मारक भाषण भालाएं देते रहे है। 
बेनेट कोलमेन एण्ड कम्पनी और पंजाब मेशनल बैक के निदेशक रह थुक़े हैं । 
भारतीय परिवार नियोजन संघ के भी संस्थापक ट्रस्टी रहे हैं । 

भारत में, नव मंच ऑदोलन' के अग्रणी कायर्यकर्ता-कलाकार के नाते 
दिशान्तर' के संस्थापक अध्यक्ष तो थे ही, 978-82 में 'मेशनल श्कूल 
आफ ड्रामा” के अध्यक्ष भी रहे। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री हीरानर्दं 
सच्चिदानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' द्वारा 'ज्ञानपीठ प्रुरस्कारं की राधि से 
स्थापित 'बत्सल निधि' के आजीवन ट्रत्टो हूँ ।॥ विकलाग कलाकारों के लिए 
स्थापित 'भ्रभा ट्रस्ट! के संस्थापक ट्रस्टी हैं। भारत के अंग्रणी साहित्य 
पुरस्कार के लिए 'ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्थान” के भी ट्रस्टो हैं । उन्होने स्वयं 
भी अपने पिता श्री की स्मृति में 'दशरथमल पसिंपधवी स्मारक ट्रस्ट की 
स्थापना की है, जिससे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उल्लेखनोय 
गोगदान करने वाले इृतित्व को पुरस्कृत किया जाता है। 


इनके अलावा भी डा. सिधवी कई संस्थाओं, , ट्र्स्टीं व पुरस्कार-चयन 
समितियों से जुड़े हैं, इन संस्माओं में से 'इंडिया इंटरनेशनल सेंटर” का वाम 
प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। विभिन्न मोष्ठियों, सेमीनारों में उनकी 
उपस्थिति की आकांक्षा सभी को रहती है, क्योंकि शिक्षा, संस्क्रति, साहित्य, 
समाज-कत्याण, संविधान, कादुन कोई भी क्षेत्र उनसे अछुता नहीं । सभी में 
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उनका अधिकृत प्रवेश है। फिर भी माववीय अधिकार की चिस्ता शायद 
झनकी सबसे बड़ी चिन्ता है। इसोलिए भारत में मातवव अधिकार शोध एवं 
शिक्षण का राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के बाद अब एशिया मानत्र 
अधिकार संस्थान! की स्थापना के लिए सक्रिय हैं । 


इस तरह, डा. लक्ष्मीमल्‍ल सिंघदी के कार्यकलापों का क्षेत्र फिंतया 
विस्तृत है, उन्होंने ज्ञान व अनुभव की कितनी संपदा अजित की है, 
इसी से उनके विलक्षण व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। 
उनकी इस सफल जीवन-साधना का बहुत कुछ क्षेत्र शायद उतकी जीवनसंविनी 
कमला सिंधवी को भी दिया जा सकता है, जो स्वयं एक सुसंस्क्ृत विदुपी 
महिला होने के साथ एक कुशल पत्नी व मुघढ़ गृहिणी भी हैं। उसका घर 
एक सुन्दर कला-संग्रहालय जैसा है और उतका दाम्पत्य अनेकों के लिए 
अनुकरणीय । इस बात से इस पुरावी घारणा की भो पुष्टि होती है कि हर 
महान व्यक्ति के पीछे एक रत्नी होती है । कमला जी तो पीछे ही नहीं, क्षय 
भी हैं । इस इष्टि से यह भी बहा जा सकता है कि डा. सिंघवी उन सीमा" 
ब्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्हें जीवन में एक साथ इतना कुछ मिला, 
शायद तभी वह एक साथ इतनी उपलब्धियों के हकदार बन सके । फिर भी 
व्यक्ति की अपनी जीवसन्साधता सर्वोपरि हैं, इससे इंकार सही किया जा 


सकता + 
4] 


राष्ट्रसेवी महान वैज्ञानिक 
डा० भात्माराम 





6 फरवरी, 4983 । एक दुखद समाचार--पृप्रसिद्ध वैशातिक डा. 
आत्माराम नही रहे । इसके कुछ दित बाद का एक और समाचार--जवाहूर 
लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों की हड़ताल । 

इन दोनों समाचारों में कोई तंगति न हो, एक मे शुलाया जाने वाला, 
संस्मरण मेरी यादों में आकर इन्हें जोड़ गया है । 


डा. आत्माराम, जो भारत के महान वैज्ञाविक भी थे, एक चितक, 
एक संत भी, ' से मेरी भेंट कई प्रसगो में हुई थी। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व 
'कादम्बिनी' के लिए लिये गए साक्षात्कार के दौरान उनसे हुई बातचीत मुझे 
भुलाए नहीं भूलती । किसी राष्ट्रीय प्रसग से जब उन्होने कहा था, हमारे 
देश की कोई राष्ट्रीय विज्ञान नीति/ नही है । होती, तो न देश की वेशानिक 
प्रतिभाएं देश के बाहर जाती भौर न हमारे हजारों-हजार गांव विशञान 
तकनीक के लाभ से वंचित रहते । मेरे मुंह से अचानक मिकला, "हमारे 
देश की "राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति” भी नही है । यदि देश की आजादी के साथ 
ऐसी कोई नीति घोषित होती और उसे गणतंत्रीय . संविधान साथ करने के 
साथ ही लागू किया जाता तो आज हमारा मह राष्ट्रीय चरित्र न होताव 
डा. आत्माराम बोले, “आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति! तय करवाने के लिए 
कूछ करें म करें, मैं “राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी नोति' तय करवाने के 
लिए अवश्य कुछ कहूया [! 
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सचमुच यहो हुआ। मैं अपने लेयन में क्रेयल' राष्ट्रीय मस्कृतिक 
नीति! के अभाव का रोना सोती रही, कुछ समय बाद सुना, 'साइस्स कांग्रिस 
के बनारस अधिवेशन में दा. आत्माराम ने यह बात उठाई थी और 'साइंम 
फाग्रेस” के तिरुपति अधिवेशन में प्रधानमंत्री ने “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति! 
वी घोषणा कर दी थी। इस सीति का मसविदा कुछ हेरफेर के माप घुवि* 
यादी तौर पर वही या, जो विछली जनता सरकार में नेशनल कमेटी आने 
साइंस एंड टेकनातोजी' के अध्यक्ष पद पर रहते डा. आत्माशम नें सवर्य 
बनाया था | यही नहीं, डा. आत्माराम के सुआव पर अन्तर्राष्ट्रीय 
द्याति के जवाहरलाल नेहुए विश्वविद्यालय में “स्ट्रीय विभान नीति के 
ताम से एक शोध विषय भी सम्मिलित कर लिया गया था । 


इसे सूझ कहेँ या संपोग, मेरे सुपुपत डा, शशिभारत व्होरा ने अपनी 
वी एच डी के लिए यही विषय चुना । आज वह "राष्ट्रीय विज्ञान नीति! 
विपय में डावटरेट की उपाधि पमे वाले भारत के पहले (और अभी तक 
अकेले) व्यक्ति हैं। जिस विषय पर शोध-अध्ययत के लिए कोई विशेष 
सामग्री उपलब्ध ने हो, उस पर शोध-कार्य, वह भी भेषज्य विज्ञानी के नाते 
निजी क्षेत्र वो एक सस्यान में कार्यरत रहते हुए, कोई आसान कार्य नहीं। 
फिर अपनी 'घीसिस” पूरी करके दे देने के बाद जिस तरह जे, एन. गू में 
हड्वालों और जाँच-पड़तालो का सिलसिला चला, उतकी 'थीसिस! का दी 
साल तक कही अतापता नहीं मिला, फिर “राष्ट्रीय विज्ञान नोति! बाला वहँ 
भया शोध विभाग ही बंद कर दिया गया, यह अपने आप में एक अलग 
दुःखद कहानी है। इस सिलसिले में शोधकर्ता डा. शशिभारत व्होरा ने 
जो झेला, उसकी बात छोड़ दें, तो भी अनुमाव लगाना कठित नहीं कि 
इस विषय पर आगे शोघ-अध्ययन बद कर देने से डा. आत्माराम को कितना 
दुख हुआ हीगा | खेर, “राष्ट्रीय विज्ञान नौति' के अन्तर्गत विज्ञान की एक 
शाखा को लेकर लिखी गई वह थीसिस आखिर परदे के बाहर आई और उत्त 
पुर डाकटरेट की डिग्री भी अदान को गई। पर डा० आत्माराम के सुझाए 
इस विषय के 'भारत के प्रथम डाक्टर” को उनका आशीर्वाद दिलाने जब 
मैं उनके पास से जाने बाली थी, तभी उनके निधत का दुश्यद समाचार 
मिला और बह शोधमग्रस्य भी उनके अंतिम आशीर्वाद से वंचित रहु गया । 


अब मेरी यादों मे डा. आत्माराम, जवाहरलाल मेहर विभवविद्यालय 


437 


राष्ट्रीय विज्ञान मौति, इस विपय पर शोध-अध्ययत का आरंभ और अंत 
में सारी बातें एक साथ मित्र कर हड़कंप मचा रहो हैं । यह भात्र एक सैंस- 
मरण नहीं, एक राष्ट्रीय प्रश्न है और राष्ट्र के सामने एक अ्श्त चिन्ह भी है । 


इस ने भुताए जा सकने वाले संस्मरण के दाद अब में आती हैँ उन 
प्रश्नो पर, जिन पर लिये गये डा. आत्माराम के उत्तर आज भी हमें झक- 
झोर जाते हैं । 


“हुम्र अपने बच्चों को जो विज्ञान पढा रहे हैं, उस पर आपकी प्रति- 
क्रिया क्या है £? इस प्रघण पर उनका उत्तर था, “आज की शिक्षा की सबसे 
बड़ी कमी मह है कि मां-बाप खुद पढे लिखे हैं तो अपने बच्चों को युद 
पढा लें, नहों तो महंगी दुयूणन लगाएं । मैं तो देहात का आदमी हूँ । अगर' 
इस तरह मां-बाप के पढ़ाने या ट्यूशन पर तिर्भर करता तो पढ़ ही ते पाता । 
हमने केवल विज्ञान की मोटी मोटी किताबें लगा रखी हैं भौर उनमे दुनिया 
भर की चोजें भर रखी हैं, जिनका अपने देश से बहुत कम वास्ता होता है । 
प्रभम तो अंग्रेजी माध्यम ही वच्चो पर अन्याय है। दें विज्ञान नहीं सीखते 
सपैलिंग” रठते रहते हैं। भारी भरकम वैशञानिक शब्दावली से उनकी 
कितावें अठी पड़ी है। बच्चा किसी चोज का 'स्पैलिग' गलत लिख दे तो 
मैडम उस पर जीरो लगा देगी, क्योंकि अक्सर जाँच विज्ञान की नहीं। 
भाषा की होती है। किताबों में प्र.फ़ की भी भयंकर भूले हैं। मैंने देखा, 
भौतिक की एक किताव भें लिखा है, $ ग्राम कांच । घन सेन्टीमीटर जगह 
प्रेरता है, जबकि होना चाहिए था, 25 ग्राम ! यद केवल एक उदाहरण है। 
ऐसी प्र,फ गलतियों और तथ्य गलतियों से किता्े भरी पड़ी है और किताबों 
से बच्चो का बस्ता भरा “ पड़ा है ।' फिर कुछ रुक कर उन्होंने कहा, “आप 
जानती हैं, -एक टन कागज के लिये 50 ठत लकड़ी खपतोी है, और कागज 
का संकट है? फिर भी' प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओ, और शिक्षा अधि- 
कारियों की मिलीभयत से देश की सम्पदा का इस तरह शोपण हो रहा 
हैँ कि बच्चों पर बोझ बढ़ता रहे मौर मांन्बाप की जेब हल्को होती रहे, 
अन्यथा चौथी कक्षा को विज्ञान पुस्तक की कीमत 25 रुपये रखने में कया 
बुकहै? ' ! ! 


और गणित पढ़ाए जाने पर आपको राय ?! 
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इस प्रश्न पर भी उन्होंने तत्काल लगभग वैसी ही तीखी प्रतिक्रिया 
व्यक्त की, 'विल्कुल बकवास | बच्चों से पूछिए, 5] या 2 या [! का 
आधा क्‍या होगा, वे देर तक हिंसाव लगाने बैठ जाएंगे, उन्हे पहाड़े बाद 
नही कराए जाते | दशमलव तक का उन्हें ज्ञान नही । अमेरिका ने न्यू मैथा 
का सिलसिला इसलिए शुरु कियाथा कि वहां हर जगह कम्प्यूटर प्रणाली 
चल पड़ी थी । कुछ साल तक आजमा कर अमेरिकियो ने यह “नया गणित 
छोड़ दिया । पर हम हैं कि उसी के पीछे पड़े हैं। जब हम अपने बच्चों को 
“कैलकुलेटर” नहीं दे सकते तो उन्हें “न्यू मैथ” किस लिए पढा रहे है ? 
जिन्हे कम्प्यूटर पर काम करने की जरूरत पडेगी, वे उनकी भाषा स्वय ही 
सीख लेंगे । आम बच्चे को तो आम गणित ही जानना जरूरी है।” 


'देश की प्रगति में विज्ञान के योगदान” पर बह क्‍या सोचते है-? इस 
पर उनके व्यथा से भरे भरे मन से जो कुछ निकला, उसका सार है, “संसार 
“अंतरिक्ष युग! में प्रवेश कर गया है, “समुद्र-दोहन' के युग में भी जा पहुँचा 
है। अच्छा है । हम सबके लिए गौरव की बात है । पर जन साधारण तो यह 
जानना चाहता है, हम “रोटी-पानी” के युग में कब पहुँचेंगे ? गाधी जी भी 
कहा करते थे, भूखे को तो भगवान भी रोटी मे ही दिखाई देता है। हमारे 
हजारों गावों में पीने का पानी नहीं है। हम अभी भी गरीबी की रेखा से 
चिपके है । आपका विज्ञान हमे इससे छुटकारा कब दिलायेगा ? हमारे देश 
में वैज्ञानिक व औद्योगिक प्रगति का पहला लक्ष्य क्या यही नहीं होता 
चाहिए ? ४ 

“इसके लिए हमे अपने यहां के वैज्ञानिकों से जो भी मदद मिले, वह 
मे। साथ ही वाहर की तकनालाजी के लिए भी अपनी खिडकियां सुली 
रुख । हम सारी तकमालाजी यही तैयार कर छँगे या जब तक देशी तकनीकें 
ठैयार मही हो जाती, तव तक इन्तजार करेंगे, ऐसे व्यर्थ के भ्रम न पाले 
जाएँ | विज्ञान के प्रयोगो के हल इतने जल्दी नहीं निकला करते कि आज 
समस्या दी और कल पूछना शुरू कर दिया कि "भई कुछ निकला ?” यह तो 
बसी ही बात हुई कि आज बीज योया और कल फल से लो । ऐसा नहीं 
होता । सालों साल परिश्रम करना होता है तब कोई नयी वैज्ञातिक खोज हो 
पाती है। फिर सालों तक सगातार कोशिश के बाद उस वैज्ञानिक योज से 
समाज के लिए कोई उपयोगी तरीका, उपकरण या यंत्र मिकलता है । हमारे 
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यहां यह भ्रम पैदा कर दिया गया कि बस प्रयोगशालाएँ बनने की देर है, 
हर समस्या हम यही सुलझा छेंगे। हर तरह की टेकनोलॉजी यही विकसित 
कर लंगे। “भ्रम! शब्द मैंने इसलिए कहा कि यह वात वैज्ञानिक तरीके से एक 
दम खिलाफ है। पहलें से कस कहा जा सकता है कि किसी विषय पर अनु- 
संधान से हम वांछित परिणामों पर पहुँचे । और वह भी जल्दी पहुँचे । हवाई 
पुल बांधने से वात नही बनती । यही कारण है कि शुरू से. विश्ञानशालाओं 
के उद्घाटन के अवसरों पर नेताओ के भाषणों में बांधे गये हवाई पुलों का 
अब कट्टी नामौनिशान नहीं मिलता । 


“सरकार का भी इसमे कोई दोष नहीं। कोई भी सरकार रही, 
विज्ञान को उसका बराबर समर्थन मिला और आथिक अड््चनों के बावजूद 
विज्ञान को बजट में कोई कदौती नहीं की गई । पर अमेरिका जँसा उन्नत देश 
भी जब विदेशों से टेकनोलॉजी लेने में हर वर्ष लगभग 30-40 करोड़ डालर 
खर्च करता है, हम कुल 6009 करोड़ रुपया खर्च करके ही यह शिकायत 
करने लगते हैं कि ठेकनोलॉजी बाहर से क्यो मंग्रानी पड़ रही है ? हमारी 
प्रथोगशालाए किस लिये हैं ? आज कौन बाहर से टेकनोलॉजी नही ले रहा ? 
रूस, चीन, जैसे देश भी लेते है। उत्तर-दक्षिण, दार्ये-वाये बाहर से, भीतर 
से, जहां से भी बेहतर टेकतोलॉजी मिले, लेना चाहिए । जरूरत है, मपने 
देश के आम आदमी के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने में उसका उपयोग करने 
फी। 


“हमारे यहां बैश्ानिक प्रतिभाओं की कमी नहीं । कितने लोग बाहर 
चल्ले गये। दूसरे देशों ने हमारी प्रतिभाओं का उपयोग कर विया | किर भी 
प्रतिभा फी दृष्टि से हमारा देश पर्याप्त उपजाऊ है । हमारे नौजवान वेशा- 
निकों में देश के प्रति निष्ठा का भी अभाव नहीं । सवाल है, वगेई उनके 
सामने सही लक्ष्य तो रखे । उन्हें काम करने का पूरा अवधर तो मिले । हम 
मैविसको से धोने गेटे का बीज साथे | उसे यहां उगाने के तरीछझे खोजे । 
फिर आये बोज में सुधार किये । आज हमारे कृषि वैजानिकों ते इस देश को 
अनाज में आत्मविर्भर बना दिया है । यह झेदल एक धदाहरण है । अन्य क्षेत्रों 
में भी ऐसे तरीके अपनाये जाने चाहिए। यानी जहां से जो पिछ्े, छें, हर 
प्रतिभा का उपयोग करें और इस सब से आम आदमी का जीवन ऊपर 
झठायें ।" 
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रक्षां-तैयारियों में विज्ञान के प्रयोग पर उनकी राय जानने के लिये 
मेरी जिज्ञासा के समाधान में डा. आत्माराम ने एक सस्मरण सुनाया, “देश 
की उत्तर-पूर्वं सीमा पर चीन के आक्रमण के बाद विज्ञान भवन में एक बड़ी 
मीटिंग हुई थी, जिसमे देश के बड़े वैज्ञानिक, नेता, अधिकारी और सेना के 
जनरल भाग ले रहे थे। प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु ने मीटिंग 
को सम्बोधित किया था। लेकिन मुझे याद है कि नेहरु जी के विज्ञान संवधी 
प्रारंभिक भाषणों (जब वे विज्ञान के बूते पर देश को आगे बढाने की बात बड़े 
जोशोखरीश से करते थे) वाला जोश उस समय उसमें देखने को नहीं मिला। 
देश की रक्षा-त॑यारियो की तत्कालीन दशा देख कर उनमें तिराशा और 
खीझ भर आई थी। उस मीटिंग में मुख्य चर्चा यह होनी थी कि वैज्ञानिक 
अनुसंधानो से देश के सुरक्षा-प्रयासों को क्या बल मिल सकता है ? और 
इसके लिए हमारी प्रयोगशालाओ को कंसे अधिक सक्षम और समर्थ बनाया 
जाय ? लेकिन ऐसे गंभीर वातावरण में किसी वक्ता की कही गई यह वात 
कि सन्‌ 930 के बाद हमें एक भी “नोबल पुरस्कार” नही मिला, मुझे चुम 
गई थी। मैंने कहा, 'क्या कुछ और नोबल पुरस्कार मिल जाते तो हमें 
चौनिथों को अपनी भूमि से बाहर खबेड़ने में उनसे वल मिलता ? अगर 
हमारे वैज्ञानिक नोवल पुरस्कार की आशा में ही काम करेंगे तो फिर यह 
आशा छोड़ दें कि विज्ञान से वे अपने देश को कोई समस्या हल कर पायेंगे । 
बात तीखी थी । कुछ लोगों को बुरा लगा, कुछ मुस्कुराएं, लेकिन कुछ बड़े 
वैज्ञानिकों मे मेरी पीठ थपथपाई । अतः प्रश्व फिर घूम फिर कर वही आती 
है कि विज्ञान का प्रयोग हम किस लिए या किस दिशा में करना चाहते हैं ? 
कृषि, उद्योग, तकनालाजी के विकास द्वारा आम आदमी का जीवन-स्तर 
उठाने के लिए और रक्षा-प्रमासों में सहायता के लिए या“? /! 
आगे की तीखी वात वे अपने होठों में ही दवा गये, क्योंकि विज्ञान 
जैसे विषय को भी राजनीति का शिकार होते देखकर उन्हें जो गहरी पीड़ा 
हो रही थी, उसे व्यक्त बर पाना उस समय शायद उनके लिए संभव 
नहीं था । 





42 अबनूवर, 4908 को उत्तर प्रदेश, जिला बिजनौर के पिलाना 
शांव में एक पटवारी के घट जन्मे आत्माराम पढ़ाई-लिखाई में शुरू से ही 
भागे रहे। हमेशा अव्वल रहने पर मिलने याली छात्रवृत्ति की राधि धर 
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भेजते रहते कि उन्हें पढ़ाई के लिए बनारस व इलाहाबाद भेजने के लिए 
गरीब पिता ने जो कर्ण लिया, वह उतारा जा सके और छोटे भाई पढ सके । 
स्वयं ट्यूशनें करके अपनी पढ़ाई का बच चनतते । त्याय और मितब्ययता 
की यही भादत शायद आगे चल कर उन्हें गांधीवादी वेज्ञानिक बनाने में 
सहायक सिद्ध हुई। कानपुर से थी. एससी. करने के वाद उन्होंने इलाहा- 
बाद से एम. एससी और डावटरेट की डिग्री ली। तभी डा. मेघनाद 
साहा के संपर्क में आए और कलकत्ता की एक छोटी-सी लेबोरेटरी मे 
तकनीकी सहायक की नौकरी पा, सी. एस. आई. आर. के जन्म के साथ 
ही उससे जुड़ गए । उनकी प्रतिभा छुपी नही रह सकी । इस मामूली से तक- 
नीकी सहायक की कर्मठता से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ के जन्मदाता श्री शाति 
स्वरूप भटनागर इतने प्रभावित हुए कि जब भारत की पहली चार 
प्रयोगशालाएं बनी तो कलकत्ता में कांच व तामचीनी की केंद्रीय श्रमोगशाला 
स्थापित करने का काम उन्होने डा. श्रात्माशम को ही सौंपा । 
पूरे देश में कोच और तामचीनी उद्योगों का दौरा करके उन्होंने 
पाया कि देशी बोतलों की किस्म अच्छी न होने से ही “अच्छी बोतल बाहर 
से आायात की जाती हैं । अपने अनुप्तंधान से यह दीप सुधार कर उन्होने 
देश में ही अच्छी बोतलों के निर्माण का माय खोल दिया । इसके बाद तांबे 
के 'आक्साइड' से 'सेली नियम का विकल्प खोज कर उन्होने फिरोजाबाद के 
चूड़ी उद्योग की समस्या हल की | पर देश को डा. आत्माराम की उपयोगी 
देव है : चामों, यूक्ष्मदर्शी यत्रों, दूरबीनो आदि के घिए 'आप्टीकल ग्लात । 
यह शुद्ध कांच बना कर उन्होने भारत को संसार के अग्रिम देशों की पंक्ति 
में खड़ा कर दिया | 4952 से 966 तक बह सेंट्रल ग्लास एड सिरेमिक 
रिसर्च इंस्टीच्यूट' के निदेशक रहे, फिर तत्कालीन शिक्षामंत्री श्री छागला 
उनके काम से प्रसन्न हो उन्हें महानिदेशक बना कर दिल्‍ली ले आए। पहुँच 
के ऊपर प्रतिभा की इस पूछ से कदयों को बुरा लगा, पर सर सी, वी, रामन 
के शब्दों में, 'उन्हें ही, जो प्रयोगशाल्राओं का उपयोग, विज्ञान को दफनाने 
के लिए ताजमहल बलाने में लगे ये, विज्ञान के प्रयोगों को सोधे उद्योगों से 
जोड़कर लोगों का जीवन-स्तर उठाने में जिस्हें कोई शचि न थी ।” बरिदेन 
के असिद्ध वैज्ञानिक सा ब्छेकट ने तो उनकी प्रशंसा में यहां तक कहा, 
“काश ब्रिटेन में हमारे पास भी एक आत्माराम होता ॥/ 
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इसके बाद तो इस गांधी टोपी धारी सीधे सादे देहाती वैज्ञानिक पर 
विदेशों से सम्मानो की वर्षा होने लगी। भारत में राष्ट्रीय पुरस्कार के 
अलावा, उन्हें एक लाख रुपए के पहले “अणुब्रत पुरस्कार! से भी सम्मानित 
किया गया, जो उन्होने वहीं मंच पर आचार्य तुलसी को जनसेवा के लिए 
अपित कर दिया । 
देश के गौरव डा. आत्माराम भारत के प्रमुखतम चैज्ञानिकों मे से 
एक थे । उनकी गणना विश्व के अग्रणी कांच-प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों मे की 
जाती है! वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और 
भारत सरकार के सचिव पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उन्होंने 
कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह “राप्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी 
समिति” के अध्यक्ष और “परमाणु ऊर्जा उपयोग” के सदस्य रहे। * 
एक महान वैज्ञानिक के साथ महान चितक के रूप में भी उन्होंने 
राष्ट्रीय व अतर्राष्ट्रीय ख्याति अजित की । ऐसे चितक, जो भारतीय दर्शन 
और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थे । विज्ञान और आध्यात्मिकता के समन्वय 
की बात करते हुए विज्ञान को मानवता के हित में प्रवृत्त करने के लिए 
चितनशील रहने के कारण ही उन्हे एक 'वैज्ञामिक संत” भी कहा जाता था । 
यद्यपि उनकी प्रमुख खोज “आप्टीकल ग्लास” का मानवीय आचरण से कोई 
सीधा संबंध नही, लेकिन मानवता के हित में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के उपयोग 
की उनकी चिता और व्यावहारिक देन ने उन्हें एक महान राष्ट्रसेवी वे श्ञानिक 
के रूप में मान्यता प्रदान की। बच्चों के लिए हिन्दी की विज्ञान पुस्तकें 
लिखवाने और हिन्दी के विज्ञान लेखको का सगठन बनवाने में भी उन्होंने 
पहल की । 
उनके इस चितन और उनकी व्यक्तित्व-साधना का ही परिणाम था 
कि मृत्यु के एक दिन पहले तक वह पूरे चतन्य थे । मृत्यु के वाद भी उनके 
चेहरे पर एक सस्मित शाति थी, यद्यपि अंत तक उन्हे यह बात सालती 
'रही कि विज्ञान के लिए न तो वह कोई राष्ट्रीय अकादमी बना सके, न 
राष्ट्रीय विज्ञान नीति को ही सही ढंग से लागू करवा सके । 


छः 


एक संत-वैज्ञानिक 
.. सुन्दरलाल बहुगुणा 





“ऐसे व्यक्तियों का स्तम्मान राष्ट्रपति भवन में नहीं, किसी बड़े सा्वेजनिक- 
स्थल पर आमजनता के बीच होना चाहिए कि लोग देखे, सुनें और प्रेरणा 
हैँ। यह प्ैरणा कि दैश में - ऐसे भी व्यक्ति है, जो पर्यावरण की रक्षा जैसे 
जनहित-कार्य ही नही चलाते, वनो की कटाई रुकवाने के लिए पेड़ों से चिपक 
कर अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 'दुसरी ओर ऐसे लोग 
भी हमारे देश में हैं, जो सड़क पर हिला की शिकार हो, मरती हुई मानव- 
दैहो की बचाने के लिए उनके साथ भी नही चिपकते । कई तो जाकर बैग्रुनाहों 
तक को कत्ल कर क्षाते हैं । . हो सकता है, सुन्दरलाल बहुगुणा जैसे व्यक्तियों 
को देखकर उन भदके हुए लोगों की आँखें खुलें ? इसीलिए इन्हें लोगों के 
सामने खुले मंच पर अवश्य लाया जावा चाहिए ।. मैं ऐसे देवता-स्वरूप ध्यक्ति 
को प्रणाम करता हूँ। ये शब्द हैं, . महामहिम राष्ट्रपति: श्री जैलसिह के, जो 
उन्होने 0 मार्च को राष्ट्रपति भवन में 'चिपकों आन्दोलन! के प्रणेता श्री 


सुन्दरल[ल बहुगुणा को 'सिघवी स्मारक शप्ट्रीय एकत्ता पुरस्कार' प्रदान करते 
हुए उनकी प्रशस्ति में कहे । 


सत्‌ 983-84 के लिए श्रों सुन्दरलाल बहुगुणा के नाम का चयन 
श्ट्रन्‍्जीवत में, राष्ट्रीय-एकता के लिए पर्यावरण की महत्ता को रेखांकित 
करता है| बहुगुणाजो ने यांधीवादी कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी रचनात्मक 
भूमिका को एक नया आमाम दिया है। वह भारतीय जीवस “की जड़ों से 
सहज अन्तरंग रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने वृक्षों और वन-सम्पदा की रक्षा के 
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लिए देश भर में लोक-चेतना जगाई है और अपनी अयकू, कर्म-निष्ठा से उत्त 
अभियान फो संयेदनशील य वियेकपूर्ण मार्थदर्शन दिया है । 
पर्यावरण-सुरक्षा के क्षेत्र में श्री बहुगुणा का जीवनन्द्शन एवं चिंपको 
अभियान राष्ट्र के निमित्त समपित साधना को एक वैज्ञानिक-सांस्कृतिक 
मिश्रित स्वरूप प्रदान करता है। एक ओर उन्होंने अभिमानव को भारतीय 
जीवन-दर्शन, अध्यात्म ओर अरण्य-संस्कृति के साथ जोड़ा है, दूसरी ओर देश 
के जनसाधारण की प्रतिदिव की घुनियादी जरूरतों के साथ उसका सम्बन्ध 
स्थापित किया है। किसी भौतिक कार्यक्रम को विचार और संस्कार के साथ 
जोड़कर प्रस्तुत करना ही तो भारतीय ऋषि-परम्परा रही है। इस दृष्टि से 
सादा जीवन, उच्च विचार रयने वाले श्री बहुगुणा, गाँधीवादी नवोन्मेष के 
एक सविनय सत्याग्रही सैनिक, समाज-शिल्पी और अभियंता ही नहीं, आधु- 
निक ऋषि भी हैं। सन्त +वंशानिक ही तो आधुनिक ऋषि की सही परिभाषा 
हो सकती है । 
भागीरयी नदी के तट पर टिहरी गढ़वाल के एक परवव॑त्तीय ग्राम में 
4927 में जन्मे श्री सुन्दरलाल बहुगुणा ने तेरह धर्ष की आयु में ही भारत की 
आजादी का सपना देखा और सत्रह वर्ष की आयु में जेल गये । उत्तरकाशी, 
टिहरी और लाहौर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री देवसुमन से 
सार्वजनिक सेवा की प्रेरणा ली। ठक्कर बापा ने उन्हें दरिद्रनारायण की 
सेवा में दीक्षित किया । ,दादा धर्माधिकारी से उन्हें मार्ग-दर्शन मिला और 
गाधीजी की शिष्याओ--भीराबेन, सरलाबेन से ग्राम-सेवा का संकल्प । सतत 
विनोबा भावे से आदेश पाकर बहुग्रुणाजी ने सुदूर परंतीय अंचलों की कई 
पद-न्‍यात्नाएं की । शराववन्दी और हरिजन-शिक्षा-सेवा के कई आूदोलन 
चलाए और रचतात्मक कार्य के लिए अपना पूरा जीवन होम दिया । 
समाज सेविका सुश्री विमला नोटियाल से विवाह के बाद इस दम्पत्ति 
ने दिहरी गढ़वाल के सिलयारा गांव में अपनी गृहस्थी जमायी और आसपास 
के क्षेत्र में सेवा-कार्य के लिए 'तवजीवन आश्रम” स्थापित किया । 972 से 
चन-सम्पदा के बचाव के लिए उन्होने यह अभियान आरम्भ किया । पर्यावरण 
की रक्षा के लिए अलख जगाने के साथ, धीरे-घीरे वह 'चिपको आन्दोलन 
के साथ इतने चिपक ग्रये कि आज सुन्दरलाल बहुगुणा और चिपको झंदोलन 
मानो पर्यायवाचों शब्द हैं । 
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बुक्षों की रक्षा के लिए उन्होंने उपयास किए । जिम खोगों को रोजी- 
रोटी बन-सम्पदा से जुड़ो है, उन्हें आन्दोलत के लिए तैमार किया । पत्रकार 
और लेखक के नाते आन्दोलन को मुयर अभिव्यक्षित दी। देखते-दैयते एक 
लहर उठी और देशवाप्ती, विदेशी वैज्ञानिक तक, इस सोधे-सादे, विम्तु प्रवुद्ध, 
बम व्यनित की ओर आकपित हुए । आन्दोसन-क्षेत्रों में तो उसकी प्रेरणा 
से सोधी सादी धरेतू वनवासी स्त्रियों की एक पूरो फौज ही तैयार हो गई। 


इस एकता पुरस्कार के लिए उनके नाप का चुनाव होने पर जय मैंने 
उन्हें बधाई-पत्र भेजा तो उनका उत्तर आया, यह आन्दोलन तो मुब्यतः 
महिलाएं ही चला रही हैं। आप अपनी कलम से इसे गति दोजिए। यही 
आपको आशीर्वाद मुझे चाहिए। ... इसके पूर्व सरलाबेन पर सामग्री जुदाने के 
लिए, भी जब-जद मेर! उनसे पत-ब्यवहार हुअए, उन्होंदे तुरन्त जानकारियां 
ही नही भेजों, अपनत्व प्री दिया । राष्ट्रपति भवन में उनके अभिनस्दन-समारोह 
में उनसे भेंट के समय भी उनके शब्द थे, हमारे बीच पहले पत्र व्यवहार ही 
चुका है, इससे हो नहीं, मैं आपको वर्षी से जानता हैँ, पढ़ता हूँ । बात 


छोटी हो, लेकिन व्यक्ति को महानता इन छोटे-छोटे आचरणों से हो विद्ध 
होती है । 


सुन्दरलालजी के अनुसार, 'श्रीवात्स्पायन अशेय के शब्दों, मानव जाति 
की समस्याओ का समाधान, राजनीति नहीं, “इकालाजी” कर सकतो है! से 
मुझे उस समय उबार लिया, जबकि मुझें चिपका आन्दोलन के कारण विशान 
का, विकास का और लोकतंत्न का दुश्मत करार दिया जा रहा था। मेरा 
अपराध यही था कि मैंने चारा दिया था, दया हैं जंगल के उपकार ? मिट्टी, 
पानी और वयार । जीने के ये हो आधार । यह नारा सुनने मे जितना मधुर 
और तके-संगत लगता है, अमल में लाने पर हमें उतने ही कड़ने अनुभव 
हुए। मेरे पास इस काम के लिए न सत्ता है, न संगठन, न सम्पत्ति, न साधन, 
न विद्या, न बुद्धि-चातुर्य । है तो केवल धरती माता के धावो की बेदना से 
भरा ढुःखी हृदय, जो मुझे चेन से नही बैठते देता । और है, वोस्न ढीने के 
लिए अपनी मजबूत पीठ तेथा पैदल चलने के लिए तेजी को अभ्यस्त ढागें। 
अपने इन्हीं अकिचन साधनों को लेकर जन-जन तक पहुँचने वाला एक संदेश- 
वाहक बन गया मैं | आज भी हैँ। इस कठिन यात्रा के लिए मेरा संवल है, 
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मेरी धर्मपत्ती विमला और उसके द्वारा तैयार की गई अनेकानेक वनवासी 
महिलाए, जिन्होंने इस कार्य के लिए पुरुषों से अधिक दृढता दिखाई है ।' 

विकास का अर्थ भोगवादी सभ्यता समझने वाले प्रवक्ता ही अरब जब 
“विनाश रहित विकास” की भाषा वीलने लगे हैं और पर्यावरण पर बड़े 
राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन, सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं, इस कार्य 
को जन-जन की जरूरतों से जोड़कर एक जीवन दर्शन के रूप में फैलाने वाले 
श्री सुन्दरलाल बहुगुणा भी एकाएक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हो उठे हैं, 
(बी. बी. सी. ने अनके चिपकों आन्दोलन पर एक फिल्म भी बनाई है) 
लेकिन वैसे ही अपरिग्रही और अकिंचन वने रहकर । आज के युग में यह एक 
बड़ी उपलब्धी ही मानी जाएगी । इसलिए भी कि जब तक सरकार की ओर 
से इस दिशा में कारगर कदम नहीं उठाये जाते, उन्होंने सरकारी अलंकरण 
“पद्मश्री” लेने से विनम्नतापूर्वंक इन्कार कर दिया था। उनका आन्दोलन 
पर्यावरण शुद्धि के अलावा, बेरोजगार पहाड़ी युवकों को अपने गाव छोड़, 
शहरों की ओर भागने से रोकने व अपनी जमीन पर रहकर जीने लावक 
बनाने के लिये आशा का एक नया सदेश भी लेकर आया है। 


खुली आंखों देखा सपना बंद 
आंखों साकार करने वाले 


चैजनाथप्रसाद दुबे 





मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल ॥ श्यामला हिलल्‍्स पर सरकारी 
कार्यालयों, आकाशवाणी भोपाल और पोलीटेकनीक के समीप ही एक बड़े से 
अहाते मे एक मध्यम आकार का भव्य भवन दिखाई देगा। बाहर साइन 
बोर्ड है : 'हिन्दी भवन” भोपाल, “राष्ट्रभाषा प्रचार समिति” मध्यप्रदेश, और 
'प्रोती लाल नेहरू पुस्तकालय! । ग्रेट के भीतर एक नजर घुमाने से हीं पवा 
चल जाएगा कि हिन्दी भवन' की इस योजना का काफी बड़ा हिस्सा अभी 
अधूरा पड़ा है। जो मुख्य भवन तैयार है, उसके निचले भाग में पुस्तकालय 
और वाचतातय है । राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से प्रौढ़ महिलाओं की 
कक्षाए व कुछ कला-कक्षाएं चलती हैं। पहली मंजिल प्र साहित्युकारो के 
ठहरने के लिए अतिथि-निवास है और दूसरी मंजिल पर मन्त्री-संचालक का 
कार्यालय और निवास । इस भवन के पिछले भाग में खाली जमीन पर करमे- 
चारियों के अस्थायी कुटीर ही अभी बना लिये गए हैं। शेप योजनाएं 
फिलहाल एक जोड़ी बंद आंखों के भीतर कुलबुल्राती रहती हैं। उनमे देर 
लगे, पर लगता है, जिस तिप्ठा और लगन के साथ अदम्य साहस मिला कर 
ये शुरू की गई थी, उसे देखते हुए वे पूरी होंगी अवश्य । 


,राजधानी दिल्‍ली में इतने साधनों और साहित्यकारों की उपस्थिति 
के बावजूद, देश भर से साहित्यकारों की दिल्ली आवाजाही के बावजूद, 
“हिन्दी भवन” का नक्शा अभी तक कागजों पर ही अंकित है । दादा बनारसी- 
दास चतुर्वेदी के वुद्धावस्था के कारण शिथिल हो जाते से उनके द्वारा प्रारंभ 
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किए गए प्रयत्न अब श्रतीत की वात हो गए हैं! इधर शायद ही किसी 
संस्था या नेता या कार्यकर्ता में फिर इस और ध्यान दिया हो । पर भोपाल 
जैसी जगह में एक अक्रेला नेत्नहीन व्यक्ति इस क्षेत्र में दिल्‍ली से वाजी मार 
ले गया । 
कौन है यह व्यक्ति ? कैसा होगा यह व्यक्तित्व ? आँखें खो देने के 
बांद भी कँसे साकार किया होगा उसने अपने इस सपने को ? जिज्ञासा 
स्वाभाविक हैँ | इसी लिए यह रेखा-चित्र भी यहाँ आवश्यक है । 
श्री बैजनाथ प्रसाद दुवे । नाम जितना बड़ा, पृष्ठभूमि व साधनों की 
इृष्टि से व्यक्ति उतना छोटा | हां, आज पैसा और साधन ही सब कुछ है, 
उस हिसाव से छोटा ही, वर्ना तो वह बहुत बड़ा है। उसके हौसले बहुत 
बुलंद हैं। चुटीली, मामिक परिस्थितियों के थपेड़े झेलता हुआ भी अपनी 
अडिगता में वह चट्टान जैसा दृढ है। उसकी आर्खें मुद चुकी हैं हमेशा के 
लिए, फिर भी वह खूब देखता है, सारी दुनिया जहाव से परिचित है और 
उसमे चलना ही नहीं, उसे चलाना भी जानता है। खुली आंखो देखे उसके 
सपने बंद आंखों में समाकर भी सिकुड़े नही, उन्होने विस्तार पाया है और 
बे साकार हुए है; हो रहे है । 
श्री दुवे को मैं महू ( मध्यप्रदेश ) में उनके निवास के समय 
सन्‌ 950 से ही जानती हूँ। अपने छोठे, सीमित क्षे्ष में कार्यरत 
रहते हुए भी वह नगर की सभी संस्थाओ पर छाए थे। काये प्राइमरी स्कूल 
को अध्यापकी, पर शैक्षणिक, सामाजिक सभी संस्थाओं में सक्तिय । कुछेंक 
के संस्थापक-संचालक और कइयो के सहयोगी, मार्गंदर्शंक, परामरशंदाता / 
श्री दुबे का जन्म (सन्‌ 93) में सागर जिले के पिपरिया गांव में हुआ। 
पिता का नाम श्री पूरनलाल दुबे व माता का सुमित्रा बाई था। परिवार 
की आध्िक स्थिति अनुसार 5 वर्ष की अल्पायु में ही उन्हें घर-गृहस्थी का 
भार उठाना पड़ा था। परिवार के भरण-पोषण में हो नहीं, पारिवारिक 
ऋण की अद्राय्री में भी उन्हें हाथ वटाना पडा तो मालग्रुजार के यहाँ 
मुख्तार बने। धामिक निष्ठा मा से और श्रम, स्वावरूंवन, आत्मानुशासत 
और प्रणपालन की आदत विता से विरासत में मिली थी । आ्थिक कठिनाई 
के कारण माध्यमिक शिक्षा के बाद अध्ययन प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षान्द्षत्र 
में उतरे और वही रह कर विशारद, साहित्यरत्न, साहित्याक्षकार, मैट्रिक 
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इंटर आदि परीक्षाएं पार करते गए। स्काउंटिग में सर्वोच्च परीक्षा पास 
कर 'मैंडल आफ मैरिट' प्राप्त किया । रेडक्ास काउंसलर भी बने । आजादी 
के बाद गांधी स्मारक निधि में काम किया । विनोवा के साथ भी धूमे। 
महू छोड़ कर देवरी में गाधी घर” खोला और उसके माध्यम से ग्रामीण 
जागृति की अलख जयाते रहे। चर्खा कात कर स्वयं का कता-बुता पहनती 
तो उन्हे महू में भी देखा जा सकता था । 


महू के अपने सामाजिक कार्मक्षेद्र में हमें अनेक बार श्री दैजनाथ- 
प्रसाद दुबे के पास आवश्यक सलाह-मशवरा लेने के लिए जाना पड़ता था । 
हमेशा बढ़े भाई की तरह उन्होंदे कार्यकर्ताओं की बात सुनी, उतका सार्ग- 
दर्शन किया और समय-असहाय, फुरसद या व्यस्तता न देख हर संभव सहायता 
के लिए तत्पर रहे। ऐसे कर्म कार्यकर्ता के ध्यस्त ज्योतित जीवन में जब 
एकाएक अंधेरा घिर आए, जब एक मार्यदर्शक को स्वयं ही अपना दैतिक 
काम चलाने के लिए मार्यदर्शक की जरूरत पड़ जाए तो कसा लगता होगा ? 
कैसी मामिक व दु.सह्य होती होगी यह अनुभूति ? वर्षों बाद उनसे भोपाल 
में भेट होने पर मेरी उत्सुकता यह जानने में थी। लेकिन कुछ लोग होते 
हैं जो ऐसी टीसभरी अनुभूति में से भी बेलाग निकल जाते हैं ! अगली हर 
परीक्षा उनके लिए आसान हो जाती है | वाह्म अंधेरे से लड़ने के लिए उनके 
अच्तर्दीप जगमगा उठते हैं । अपने नेत्न खो देने के वाद अपने बुढ़ापे की लाठी 
इकलौते पुत्न की भी खो दिया। मिलने पर जहां उनकी पत्नो बेढे को 
याद कर बिलख उठी थी, श्री दुबे एकदम शांत बैठे रहे थे, जैसे कुछ हुआ 
ही न हो । थोड़ी देर बाद इतना ही बोले, “रोने धोने से क्या होगा ? मे ही 
तो हमारी सहनशक्ति की परीक्षाएं हैं ।” 


अब तो अपनी पत्नी को भी खोकर तितास्त अकेले पढ़ गए हैं ।' पर 
क्या मजाल कि इस हादसे पर भी वह रोए-बिलखे हों ! “मे अकेला कहाँ 
हैं? १ 'राष्ट्रभापा प्रचार समिति! के आज भी प्रांतीय मंत्रो-संचालक श्री 
बेजनाथ प्रसाद दुबे ऐसे ही साहसी, कर्मठ और सुदृढ व्यक्तित्व के धनी हैँ । 


नेब खो देने के बाद भी वे अपना प्रांतीय कार्यालय कैसे पुर्दबतू चला 
हैं? 'हिन्दी भवन! और पुस्तकालय उन्होंने कैसे खड़ा किया ? बाधाओं 
पर साहस को यह एक अद्भुत विजय-गाथा है। ' 
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हिन्दी बिफास प्राय में उनकी झुसि प्रारंभ में हो रही। महू मे. पे. 
में नगर के प्रसिद्ध रामचद्ध पुस्तकालय के सचिव के नाते पुस्तकालय के 
गघालन और विकास में तो उनका प्रमुय् हाथ था ही, मध्यभारत हिन्दो 
साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हो या 'हिन्दी दिवस" समारोह या स्थानीय 
मंच पर कषामंत्रित कवियों के सम्मेलन-ग्रोव्ठियां, दुबे जी ही नगर के कर्त्ता- 
धर्ता रहे। पडित मापनताल चतुर्येदी की प्रेरणा से साहित्य प्रेम इतना 
बढ़ा कि हमेशा प्रसिद्ध साहित्यकारों को नगर में बुलाते और उनके स्वागत- 
मत्कार में बढचढ़ कर भाग लेते । स्वयं लियते भी रहे । कुछ प्रकाशित भी 
हुआ। पर अधिकांश अप्रकाशित रह गया, ययोंकि संस्थाओं में ही व्यस्त 
रहते रहे । भोपाल के राजधानी बनते ही “राष्ट्र भाषा प्रचार समिति” का 
प्रान्तीय कार्यालय भोपाल लाया गया तो मंत्री-संचालक के नाते उन्हें महू 
का अपना घर छोड़ भोपाल आ जाना पडा। मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री 
पंडित रविशकर शुक्त के सम्मुय्र उनके शप-ग्रहण के तत्काल बाद उन्होंने 
भोपाल में 'हिन्दी भवन! बनाने की अपनी योजना रख दी । शुबल जी से 
इसके लिए आश्वासन भी ले लिया। शुक्ल जी के निघन के बहुत बाद 
बने “हिन्दी भवन! का नाम इसीलिए “रविशंकर शुक्ल हिन्दी भवन” रखा 


गया है । २ 


शुक्ल-जी नहीं रहे। पर दुवेजी अपना धैय संजोए रहे। फिर उन्हें एका- 

एक ऐसे नेन्न रोग मे आ घेरा कि महीनों अस्पताल में रहने व कई आपरेशन 
झेलने के बाद भी उनके नेत्र हमेशा के लिए मुद गए । एक कर्मठ, हर समय 
व्यस्त रहने वाला आदमी एकाएक असहाय हो गया | पर यह गम व ठहराव 
थोड़ी देर ही रहा । संकल्प शक्ति बदोर कर वह जल्दी ही उठ खडे हुए और 
पुरवंबत अपने काम में लग गए । “राष्ट्रभापा प्रचार समिति” वर्धा की ओर से 
उनके लिए सहायकों का प्रबंध कर दिया गया और प्रांतीय संचालन उसी 
तरह होते लगा । पर सहायक मिल जाने पर उसी तरह काम चलाया जा 
सकता है, यह कहना जितना आसान है, उतना होता नहीं | इसके लिए 
व्यवस्थापन-कुशलता, विलक्षण सूझबूझ और अपार धोरज चाहिए । पूछने 
पर शात भाव से उनका उत्तर था, “वाहरी खिड़कियां बंद हो जाने पर 

भीतरी नेत्र खुल जाते हैं । एकाग्रता बढ़ती है तो कार्य क्षमता में वृद्धि ही 
होती है । व्यवधान तभी आता है जब हम स्वयं शिविल हो कर बैठ जाएं 
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और काम के प्रति लापरवाह हो जाएं, अन्यथा नहीं | मेहनती और सतके 
व्यक्ति के पास रहने वाले कमंचारी भी सतक॑ और मेहनती हो जाते है । 
मुझे अपने कर्ंचारियों से इसीलिए कोई शिकायत नहीं रही ।"“““आप 
जान कर आश्चर्य करेंगी शायद, पर यह सच है कि “हिन्दी भवन! का सारा 
निर्माण-कार्य मेरी ही देखरेख में” हुआ है ! उसके बाद आज तक के कार्ये- 
संचालन में भी मुझे किसी कर्मचारी या सेवक ने धोखा नही दिया ।/ 





सहायक को साथ ले भिक्षा-पात्र लिये दुबे जी 'हिन्दी भवन' फे लिए 
द्वार-द्वार गए । क्या सेठ, क्‍या सरकारी अधिकारी, क्‍या परिचित नेता और 
अन्य मिल्नगण, नेन्न खो कर भी इस तरह “हिन्दी भवन” के निर्माण के लिए 
व्याकुल व्यक्ति को स्वयं चल कर आया देख सभी ने मुक्त हस्त से दान 
दिया । सरकारी अनुदान भी मिल गया । मु दी आजे ही नकगा बनाती और 
सारा निर्माण-कार्म देखती, बाद मे तेयार भवन की साज-सज्जा का, उससे 
पुस्तकालय स्थापित करने का, और अन्य सभी व्यवस्थाओं का भी । सपना 
साकार हुआ । 'हिन्दी भवन! बना। अतिथि गृह, पुस्तकालय कक्षाओं के 
कमरे आदि भी तयार हुए । पर निर्माण-कार्य पैसे के अभाव में आगे अधूरा 
पड़ा है, जिसे, उनके अनुसार, वे अवश्य अपने जीते-जी पूरा करेंगे । 


अब वे एक-एक कर झागे की योजनाएं गिनाते हैं--पुस्तकालय और 
अतिभि-गृह्‌ का विस्तार, प्रेस, पत्निका (एक त्त॑मासिक पत्रिका अक्षरा! 
प्रारभ भी कर दी गई है ) परुस्तक-प्रकाशन और न जाने क्‍या व्या+न्तों 
उनकी बंद आंखों के पीछे छिपी पुतलियां भी न जाने कैसी अद्भुत चमक 
छोड़ती हैं कि देखने वाला अभिभूत हुए बिना नहीं रहता । 


“हिन्दी भवन में कार्मकर्त्ता-सम्मेलनों, साहित्यिक गोष्ठियो, अहिदी 
भाषी हिंन्दी लेखकों के सम्मान-समारोहों, सुप्रसिद्ध लेखकों व हिन्दी 
सेवियो के स्वागत-समारोहों भादि के समय दुबे जी की अद्भुत व्यवस्था- 
क्षमता और उमंग देखते ही बनती है। सब कार्य समय पर सम्पन्न और 
सभी कार्यकर्ता अनुशासनबद्ध कार्यरत ! स्वयं दित भर फोन घुमा कर 
संपर्क साधते रहेगे, आगंतुकों को बोली से पहचान छेंगे और योजनानुस्तार 
कार्म चलता रहेगा। मिलने वालो से बातचीत करते हुए भी कार्यकर्ताओं को 
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आदेश जारी करते रहेगे य उनसे काम सेते रहेंगे । अदभुत आयोजक-सृझवूम, 
अप्रतिम संगठन-द्ामता और कुशल व्यवस्या कोई गेव्युक्त व्यक्ति भी वया 
करेगा--ऐसी । 


इसीलिए कहते हैं, किसो भी संस्था, योजना या आयोजन के पीछे 
साधन-बल से अधिक व्यक्तित्व-यल होना चाहिए। प्रायः काम साधनों के 
अभाव में नहीं रुकते, कमठे व समर्पित कार्यकर्ताओं थे! अभाव में ही सकते 
हैँ। जमाना कितना ही बदल गया हो, हर फाल पा यह सत्य आज का भी 
सत्य है 


2 आ४ 






अद्भुत जीवट के घनी 
महाराज कृष्ण जैन 


पतर-पत्निकाओं को पलटते हुए अकूसर एक 'पैनल-विज्ञापन” दिखाई 
दे जाता 'कहानी लेखन महाविद्यालय, अम्बाला!। पर यह पत्चाचार-पादृय- 
क्रमो बाग हिन्दी में प्रथम व श्रेप्ठ सस्‍्याव है, इसका अनुमान न था। कहानी 
लेखन का भी शिक्षण हो सकता है व उसमे इस तरह नव लेखकों को बांधा 
जा सकता है, यह बतत गले बतरती न भी । इसलिए प्रायः इसे भी विज्ञापन 
द्वारा आय क्या एक साधन मात्र सानकद इसकी उपेक्षा कर देती थी । किस्तु 
सयोगवर्श अम्बाला में इसके सचातक श्री महाराज कृष्ण जंत से मिलने और 
उतके पाद्यक्रमों की निर्धारण-संभालन प्रणाली देखकर मेरी धारणा बदल 
गई । 


कोई कार्य योजना हो या किसी संस्था--संस्थान का संचालत, हमेशा 
उसकी सफलता के पीछे कोई एक व्यवितत्व होता है--जीवट का व्यक्तित्व | 
कर्मठता और काये के प्रति समपेण तो बिना विद्वत्ता के भी सफलता के सेतु 
बनते है, फिर उनके साथ विद्वत्ता और आयोजन“निपुणता भी मिल जाय॑ 
तो असफलता के लिए कोई गु जाइश नही रहती | सर्वाधिक आयु के इस 
पहले पत्राचार-पादुयकम संस्थान की सफलता के पीछे भी यही रहस्य है । 

सन्‌ 974 । 'भारतीय साहित्य परिषद! के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग 
लेने के लिए मेरी अम्बालानयात्रा के पीछे मेरे लिए दो आकर्षण थे--एक, 
दिल्‍ली से जाने वाले अनेक जाने माने साहित्यकारो के सानिध्य का अवसर 
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आदेश जारी करते रहेंगे व उनसे काम लेते रहेंगे । अद्भुत आयोजऊ-मूमबूम, 
अप्रतिम संगठन-कझ्षमता और मुःशस व्यवस्था । मोई नेत्नवुक्त व्यक्ति भी या 
करेंगा-- ऐसी ॥ 


इसीलिए बहते हैं, किसी भी संस्था, योजना या आयोजन के पीछे 
साधन-वल से अधिक व्यक्तित्व-यल होना चाहिए। प्राय: काम साधनों के 
कषमाव में नहीं रफते, कमर व समपित य्सयंकर्ताओं के अभाव में ही सकते 
हैं। जमाना कितना ही बदल गया हो, हर काल बा यह सत्य आज का भी 
सत्य है। 
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अद्भुत जीवट के धनी 


महाराज कृष्ण जैन 

पत्च-पत्निकाओं को पलटते हुए अकूसर एक 'पैनल--विज्ञापन! दिखाई 
दे जाता 'कहानी लेखन महाविद्यालय, अस्याला' । पर यह पत्राचार-पाद्य- 
क्रमों का हिन्दी मे प्रधम व श्रे प्ठ संस्थान है, इसका अनुमान ने था । कहानी 
लेयन का भी शिक्षण हो सकता है व उसमें इस तरह नव॑ लेखकों वे बांघा 
जा सकता है, यह बात गले उतरती ने धी। इसतिए प्रायः इसे भी विशापन 
द्वारा आय का एक साधन मात्त मानकर इसकी उपेक्षा कर देती थी। किन्तु 
संपोगवश अम्बाला भे इसके संचालक श्री महाराज कृष्ण जैन से मिलने और 
उनके पादयक्रमों की निर्धारण-सभायन पणाली देखकर मेरी धारणा बदल 
गई । 


कोई कार्य योजना हो या किसी संस्था--संस्थान का संचालन, हमेशा 
उसकी सफलता के पीछे कोई एक व्यक्तित्व होता है--जीवट बस व्यक्तित्व । 
कर्मठता और कार्य के प्रति समर्पण तो बिना विद्वता के भी सफलता के सेतु 
बनते हैं, फिर उनके साथ विद्वत्ता और आयोजव-निपुणता भी मिल जाये 
तो असफलता के लिए कोई ग्रुजाइश नहीं रहती । सर्वाधिक आयु के इस 
पहले पच्राचार-पाद्यक्रम संस्थान की सफलता के पीछे भी यही रहस्य है । 

सन्‌ 974 । भारतीय साहित्य परिषद के क्षेत्रीय सम्मेलन मे भाग * 
लेने के लिए मेरी अम्बालान्यात्रा के पीछे मेरे लिए दो आकर्षण थे--एक, 
दिल्ली से जाने वाले अतेक जाने माने साहित्यकारों के सानिध्य का मवसर | 
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लैएन तो बहुत हृद तक सौया हो जा सकता है । इसमे केवल शिल्प होता 
है । हम भी अनिवार्यतः कैबल शिल्प ही सिया ग़कते हैं और सियाते हैं । 
कया वस्तु तो लेखक के ब्यक्तित्व से, उसकी अनुभूति से ति.सृत होगी । 
हमारे अधिएंगश लेखक व्यावमाधिक लेखन में ही उतस्ते हैं। हा, कुछ 
साहित्य में भी उतर आते हैं। (दैसे दोनों में कई वार भेद की रेया यीचनता 
भाठिन हो जाता है!) पर अभिरुचि अथवा विशेष प्रवृत्ति या संस्कारों के अभाव 
में सेपत सौधना-सिखाना असभव है । हम भी वहाँ पुःछ नहीं कर सकते ।” 

“आपका वया ख्याल है, एस क्षेत्र को भी लैमर' से जोड़ लेने के 
कारण ही इधर नवसेयकों और कथित लेखकों की भीड़ आकर्पित नही ही 
रही ?” 

“मैं समझता हू, ग्लैमर! इसमें पहले था ! हाल के वर्षों मे निश्चय 
ही यह घटा है । “ग्लैमर के फारण भो लोग इधर आते हैं. पर वै प्रायः बीच 
में ही छोड़ देते हैं, क्योकि साधना उनके बश की बात नहीं होती । वैसे भी 
हमारे पास! 'ड्राप आउट रेट” काफी है । आंकड़ा तो नहीं बनाया, पर पचास 
प्रतिशत के ऊपर ही हीगा ।” 


“कथालेयन से इतर लेखन-विधाओं का प्रशिक्षण भी ती अब आप 
देते हैं, उसके बारे में आपका अनुमव ?” 


“दरअसल अब हमें संध्या का नाम बदलना चाहिए, वयोकि इस 
समय हम पांच पाठ्यक्रम चला रहे हैं। पत्रकारिता भी इनमें से एक है । 
लेख-रचना, 'फीचर” लिखना भी । लेखन की अन्य विधाओ ने दधर बल 
पकड़ा है | पत्चकारिता ('सत्यकथा' भी इसी की एक विधा है) हो कहानी को 
स्थानच्युत कर रही है । यह विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। पत्रकारिता, लेख-फीचर 
आदि में तो शिल्प ही अ्रमुख है । कहानी की तरह यहां वस्तु उत्तनों आतरिक 
नही होती ।॥ अतः प्रशिक्षण से कई लोग चल जाते है । हा, जमते तो अपने 
निरन्तर लेखन व अभ्यात्त द्वारा ही हैं ।” 

# 'कहानो लेखत महाविद्यालय' चलाने की प्रेरणा ?” 


“एक नवोदित लेखक के रूप में अपनी कठिनाइयो के अनुभव से ही 
समझिये । अपनी पढ़ाई प्रूरी करने के वाद मैंने लिखना आरंभ किया था। 
सभी विधाओं में छिटपुट लिखा व छपा | धर्मेयुय, कादम्बिनी, मुक्ता, 
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इसके बाद तो नए लेखकों की कठिनाइयों के अनुभव ने श्री जैन को 
कहानी लेखन महाविद्यलय' के प्रधानाचार्य और संचालक के रुप में स्था- 
पित्त कर दिया ( उनके अनुसार, “अभिरुचियाँ, समय के साथ बदलती रही। 
कभी हस्तरेखा, ज्योतिष, होमियोपैथी का शोक था / अध्ययन एक मात्र . 
मनोरंजन था ही । अब गल्पेतर साहित्य अधिक पढ़ता हुँ--दर्शन, समाजशास्त्र 
परिस्यितिकी, याता-पर्येटनं, वन्य जीवन, शिकार, उद्यान कला, विज्ञान 
में विशेन झइचिं । कविता में भी । स्वय पर्मंटन की अदम्य लालसा रखता हूं । 
पत्नी के साथ दुर्गमम स्थल भी देखे है । नागालेण्ड, किन्नर प्रदेश, कुल्लू-मताली 
काश्मीर, मंगोत्वी, वद्रीवाथ, अलमोड़ा, मसूरी का पूरा क्षेत्र | जयपुर, 
अजमेर, आगरा आदि भी । वैठकवाजी गपशप का भी शोक है, पर गिने चुने 
मित्रों मे ।/! 
मैंबे सुना था, उमि दुवे से उनका प्रारंभिक परिचय भी छात्रा-शिक्षक 
के नाते ही हुआ था। पर इस वात की पुष्टि नही हो सकी थी। मैंने कुछ 
झिझक के साथ प्रश्न इस रूप में उठाया, “कहानों लेखिका अभि दुबे ने 
आपको खोजा या आपने उमि दुबे को खोज कर उभि कृष्ण बनाया ? 
उत्तर में उन्होंने इतना ही कहा, “किसने किसको खोजा,, इसका 
गणितीय उत्तर नही है । जीवन का अनुभव सिखाता है कि विधि का विधान 
ही शायद सब करता है। “मैंने खोजा' कहना तो सरासर झूठ होगा । एक 
जीवन साथी पा सकने की संभावना मुझे लगती नही थी। यह निराशा नही, 
यथार्थ बोध भा। मानसिक, भावनात्मक खोज” मा आकुलता तो थी ही । 
इसे महत्व दें तो कह सकते है कि दोनों को ही खोज थी। विवाह पूर्व 
परिचय केवल चार-छह मास्र का पत्राचार और दो तीन सप्ताह का प्रत्यक्ष- 
बस फिर दोनो ने एक-दूसरे को प्रा लिया। भागे भी कठिनाई आध्िक संघर्ष 
घो ही रही, पाररुपरिक अनुकूल की कमी नहीं। हा, उमर का लेखन कम 
हुआ-लेकिन मात्रा में ही, अतमुभव की इृष्टि से उसमें विस्तार ही आया है । 
उर्मि घर की देखभाल को भ्रमुख रखती है । वह सर्वप्रथम सफल गृहिणी होना 
चाहती है और हैं। इसलिए मैं उन्हें इधर कम ही उलझाता हैँ । मैं गृहस्थी 
के इस पक्ष से  निश्चिन्त रहता हूँ | हां, इधर कुछ समय से वह संस्थान 
के हिसाव-किताव में और विद्यालय की पत्तिका दारिका'! के लिए भी समय 
दे रही हैं। मूड मे और फुरसत में पढती तियती भा है ।” 
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सेकिन उर्मि के चेहरे पर समय पूर्व घिच रहो आयु रेयाएं बताती 
हैं कि उन्हें कितने अतिरिक्त गाहुग, घैय और श्रम की आवश्यरता पड़ती 
होगी । अपने परमंटग प्रेगी बिता पत्ति को झुर्मी पर लेकर परयंदन के 
दौरान उन्होंने जो कैसा, इसकी एफ झतपफ छुछ समय पूर्य 'घर्मगुग' में छपे 
उनके यात्ना-संस्मरणों से मिलो थी। एफ कंगा-लेघिया सर्वप्रथम कया” 
लेपिया न होऊर सर्वप्रपम गृद्दियी होना चाहती है- श्री चैन के इस कयने 
में भी उमि के उत्सगे फी कहानी छिएी है $ 

सफल दाम्पत्य के लिए स्त्री का उत्ससये आवश्यक है, शायद इसलिए 
था यह श्री महाराज कृष्ण जैन के ध्यार की जीत है ? बहरहाल उ्मि इस 
पर मौन है और मौन अपने आप में एयः सुमूत है) 

विवलांगता के बावजूद, उच्च शिक्षा, लेखन, व्यवसाय और जीयन में 
इतनी सफलता या उपलब्धि के लिए श्यक्ति में अतिरिक्त क्षमतां व माहम 
चाहिए ही । थी जैन से पूछो तो कहेंगे “अतिरिक्त क्षमता, साहस जैसा कुछ 
मुझे नही लगा अपने में ” यह उनकी जीवन साधना भी है, विनन्नता भी । 
मुझे लगता है, उमि की शायद इससे अधिक | दूसरो के लिए इसीलिए एक 


प्रेरणा है, यह दाम्पत्य | जीवन की एक मिसाल । 
5 





पहले रायबहादुर, फिर 'पदूम श्री 
जनसेवी चिकित्सक डा. मथुरादास मोगावाले 
“आँख का आपरेशन बड़ा नाजुक आपरेशन होता है और मैंने सुना 
है, अब पृद्धावस्था के कारण आपके हाथ कांपने लगे है, फिर आपके हाथों ये 
आपरेशन केसे सफन होते है भौर यह भी इतनी शीघ्मता से ? 

मैने तो केवल जिज्ञासावश पुछा था, पर वह 85 वर्षीय युवक” जैसे 
ताव खा गया, किसने कहा था तुमसे कि मेरे हाथ कापते है ? यह देखो... 
और उन्होंने अपने हाथ दिखाते हुए कहा, कहाँ है इनमे कपन ? अभी तो थे 
बहुत मजबूत हैं । हाथ ही नही, यह मेस पूरा शरीर अभी णूब मजबूत है । 
आज भी मैं दस धण्टे लगातार खड़े रहकर काम कर सकता हूँ ।” 

4966 में पटेलनगर दिल्‍ली के एक "नेत्दान यज्ञ शिविर! में 
“रामबहादुर डाक्टर मथुरादास मोगावाले” नाम से प्रसिद्ध एक कुशल और 
महान सेवा भावी नेव-सर्जन को 85 वर्ष की बृद्धावस्था में दो घण्ठे के भीतर 
70 सेमियों की आयो का सफल जापरेशन निवटाते देखकर और यह जानकर 
कि स्थान-स्थान पर आयोजित नेत्नदान शिविरों में वे आजीवन इसी प्रकार 
गरीब रोगियों का निःशुल्क आपरेशन कर उन्हें ज्योति प्रदान करते आयें हैं, 
भुझ्मे उतके विषय में कुछ अधिक जानने की जिन्नाप्ता स्वाभाविक थी । और 
तीन-चार दिन बाद इसी सिलसिले में मैं राजपुर रोड स्थित उनके निवास 
स्थान पर जा पहुँची थी । 
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बाद दो धन्टे जम कर सोता है, पर सात अधिक देर तक काम नहीं करता । 
रात जल्दी सीने और सुबह उठने की आदत है । दित भर में सिवाय दो बार 
डटकर भोजन सेने के और कुछ भी नहीं खाने की आदत है। अंग्रेजों के साथ 
भी रहा हूँ पर चाय या शराब जैसा उत्तेजक पेय कभी नहीं लिया । 

बातचीत के दौरान उनकी विशाल कोठी और उसमे धने सर्मिंग होम 
पर मैरी घूमती रिगाहों को पकड़ते हुए वे स्वय ही बोले थे, “बेटी तुम सोच 
रही होगी कि जो डा० सन्‌ ]903 से आज तक गरीब रोगियों कर इलाज 
करता आया है, उसने यह सम्पत्ति कहाँ से पैदा की ? लो सुनो : 

“लाहौर मेडिकल स्कूल में जबरन सर्जरी पढने के बद सन्‌ 90! 
में 20 एएये माहवार की नौकरी शुरू की थी। सन्‌ ॥903 से मुझे मोगा- 
डिस्पेंसरी का इंचाज बनाकर भेजा गयां। तभी से स्वतन्च रूप से कार्य वे 
प्रयोग करने का अवसर भिला। कर्ेल स्मिथ नाम के एक प्रसिद्ध अंग्रेज 
सर्जेन तव आंखों के आपरेशन का जो तरीका अपनाते थे, उस तरीफे का शेय 
सर्जनों द्वारा विरोध किया जा रहा था, क्योंकि वह उनके तरीके से भिन्न था। 

मैंने श्रयोग करने चाहे । अवसर भी मिल गया । शहर में कालरा 
फँला था। डिस्पेंसरी भे काफी मरीज रोज आने लगे । उनमे कुछ आंखों के 
मरीज भी थे। कालस से मर रहे इन मरीजों की आखी का आपरेशन कर 
मैंने अपने प्रयोग आरम्भ किये। कुछ असफल भी रहे, पर वे मरीज घूकि. 
बसे भी हैजे से मर रहे थे, इसलिए इन -असफलताओं फा विशेष मलाल 
नही रहा। वी मैंने कनेल स्मिथ को लिप्रकर उनका काम देखने की इच्छा 
प्रकट की, पर उत्होंते विशेष ध्यात नहीं दिया। फिर धुन तो अपनी राह 
आप ढूंढ़ ही लेती है 4 १ अवसर भी मिल गया । 

“सत्‌ 908 में वम्बई में मेडिकल कांग्रेस होने वाली थी। मैंने कर्नल 
स्मिथ को फिर लिखा कि मैंने अपने प्रयोगो द्वारा उनका तरीका सही पाया 
है। “यदि वे मुझे इसमें जागे अपना काम दिखाने के लिए तेयार हो, तो में 
मेडिकल कांग्रेस में उनके तरोके के समर्थन में पेपर पढु.गा। कर्नल स्मिथ 
का तरीका ठीक होने पर भी वे उस समय विरोधियों से घिरे थे । मेरी यह्‌ 
चतुराई ठीक मौके पर काम कर गईं। कनेल स्मिथ के समर्थन में मैंने आवाज 
उठायो, उन्हेंने मेरी सहायता को । उस समय सारा भारत जिस विधि का 
बिरोधी था, अब वही अपनायी जाती है । 
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/“इसी विधि द्वारा मुझे आगे चलकर इतनी सफलता मिली कि मोगा 
डिस्पेंसरी देशी-विदेशी नेत्न चिकित्सकों के: लिए एक तरह का ट्रें निंग केस्द्र व 
बन गयी । अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजो्ेण्ड, आयरलैण्ड से नेवन्सर्जन मेंरे 
पास काम सीखने के लिए आने लगे । बिना किसी तरह की मान्यता प्राप्त 
होने पर भी सन्‌ 927 में मेरे पास रहकर ट्रंनिंग प्राप्त एक विदेशी सर्जन 
कोमें 4929 गैलये यूनिवासटी (आयरऊै०ड) में प्रोफ़ेसरशिप केवल इसीलिए 
प्राप्त हो गई कि उसने मेरे द्वारा दिया हुआ व्यक्तिगत सर्टीफिकेट प्रस्तुत 


किया था 
92। तक मैं काफी प्रसिद्ध हो गया था। सन्‌ 94 में ली 


कमीशन की सिफारिश से 95 भे में असिस्‍टैण्ट सर्जन बना दिया गया वे 
फिर रिटायर होने से चार महीने पूर्व केवल मान देने की खातिर ही सिविल 
सर्जन बनाकर रिटायर किया गया ) के 

*तत्कालीन पजाव सरकार ने मेरी ख्याति से प्रभावित होकर मुझे 
बाई “मुरब्बे” जमीन उपहार स्वरूप प्रदान की थी । रिटायर होने के बाद मैंने 
लाहीर की शाहदरा बस्ती में अपनी कोठो व एक “चैरिटी' अस्पताल बनवाया 
था। सन्‌ 950 से दिल्‍ली में हूँ । जमीन का पैसा और 'बलेम! पास में था, 
तो दिल्‍ली का यह बंयला व अस्पताल बनवाया । यहाँ आवार चिकित्सा या 
आपरेशन कराने वाले समर्थ लोगों से पैसा लेता हैं, नेत्र-शिविरों में निःशुल्क 
सेवाएं देता हूँ। सारे उत्तर भारत में समय-समय पर जो भेभ्रदान शिविर 
लगते हैं, उनके वारे में तुम जानती ही हो । मेरे इसी काम से प्रभावित होकर 
भारत सरकार ने मुझे 'पदुम श्री' की उपाधि दी है। पर मेय मूल्य तो वह 
सन्तोप हैं, जो मुझे इस कार्य से मिलता है 

6 मार्च 4972 को 92 वर्ष की आायु में डा० मशुरादास मोगावालें 
इस ससार से विदा हुए, अपने पीछे सुकीरति की एक लकीर छोड़कर | 

(0. 


जी रोग विशेषज्ञ आधुर्वेदाचा्य 


.] 


चेचसुरेश चतुर्वेदी 





सन्‌ 977 सामान्य महिलाओं के लिए एक जानकारीपूर्ण ग्रंथ 
लिहोज हेल्‍थ गाइड” पर काम करते हुए अपने इस ग्रन्थ को अधिक से अधिक 
प्रामाणिक बनाने के लिए मैं विभिन्‍न रोगों एवं चिंकिश्सा-विषयों के विशेषज्ञ 
डाकटरों, लेडी डाक्टरों से साक्षात्कार ले रही थी। यह काम॑ लगभग पूरा 
हो चुका था। तभी मुझे ध्यान आया कि एल्लोपैथी के अलावा चिकित्सा« 
शास्त्र की अन्य घाखाओं--भायुवेद, - होम्योपैथी, ह्राकृतिक बिकित्सा--को ' 
सम्मिलित किये दिना यह प्रस्थ अधूरा रहेगा। मैंने प्रस्थ के अत्त में इन 
चिकित्सा-पद्धतियों से संबंधित स्त्ती रोगो की घिकित्सा के लिये एक परिशिष्ट 
जोड़ने का निश्चम किया | तय आयुर्धेद के लिए मुझे भारत के जाने.साने 
आयुर्वेदाचयर्य श्री सुरेश चतुर्षेद्ी से अधिक उपयुक्त नाम नही सूझा । 


एक सम्बी अवधि से मैं “नवभारत टाइम्स” में आयुर्वेद दिकित्सा से ' 

सम्बन्धित वैध चतुर्वेदी का एक प्रश्नोत्तर-स्तंभ देखती आ रही थी। उनके 
सेख, भी पत्न-पत्नचिकाओं में पढे थे । तभी अपने वम्बई-प्रवास में एक दिन बंबई 
दुरदर्शन पर चतुर्वेदी जो को निकित्सा-अश्नो पर बातचीत सुनकर मैंने उनसे 
एक लम्बा साक्षात्कार लेने का निश्चय किया। बच चतुबोदी ने मुझे पूरा 
सहयोग, दिया । इस तरह मेरी, “लेडीज हेल्थ गाइड' में स्भी-रोगों की आयु- 
बेंदिक चिकित्सा वाला अध्याय जोड़ना संभव हुआ । तभी मुझे इन चिकित्सक 
के भीतर के सहृदय मानव का भी परिचय मिला । 
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फिर चतुर्वेदी ज्ञी कव निकट के आत्मीय मित्रों में से एक हो गये, इसका 
पता भी नही चला । उनके दिल्‍ली आने पर महानगर में स्थान की दूरियो, 
परिवहन-असुविधा और समय की कमी के कारण हर बार मिलना सभव 
नही हो पाया था । लेकिन वह कही भी ठहरें, नगर में आने पर एक बार 
फोन अवश्य कर लेते | हमेशा फोन पर वम्वई आने का निमंत्रण देना भी 
नही भूलते थे । यह अलग बात है कि अपनी चिकित्सा के लिये उनसे परामर्श 
लेने हेतु स्वयं गरजमन्द होने के वावजूद, में बम्बई जाने पर भी अभी तक 
अपने इस कार्य के लिए उनके यहां नही पहुँची थी | पत्र मे, फोन द्वारा बह 
स्वयं आगे होकर अवसर मेरा हाल परुछ लेते । यह उनको उदारता है । 
दो वर्ष पूर्व पुरानी दिल्‍ली में एक प्रकाशक के यहां उनसे भेंठ हुई + 
बही खुला व्यवहार और आत्मीय बातचीत + कुछ कुशल-क्षेम, कुछ अध्ययन- 
सेखन-प्रकाशन की चर्चा । बह अपनी कुछ पुस्तकों के प्रकाशन के संदर्भ मे 
दिल्‍ली आये हुए थे और इस सिलसिले मे प्रकाशकों से मेरे परिचय को भी 
कुछ लाभ लेना चाहते थे । वैसे अपता काम उन्होंने स्वयं ही किया । मैं उनके 
विशेष काम नहीं आ सऊीो प्रकाशन एक ऐसा नाजुक मसला है, जिसे ले 
कर प्रायः हर लेखक स्वयं ही एक अनिश्चितता में रहता है और लगभग 
सभी को अपनी लडाई स्वयं ही लड़नों पडतो है । चतुरवदी जी को भी इसका 
कुछ अनुभव रहा होगा । उन्होंने अन्यथा नहीं लिया । फिर उनकी पुस्तकों की 
माँग भी कम नही है । इधर तो उनकी कई पुस्तकें जल्दी-जल्दी आ गई हैं । 
उनकी देशव्यापी र्पाति ही इसके लिये पर्याप्त है। 
डा. सुरेश चतुर्वेदी का जन्म 4 मई 928 को भरतपुर (राजस्थाव) 
में हुआ । बनारस से उन्होने व्याकरण प्रयमा” और “मध्यमा प्रथमा तथा 
बंगाल से 'उपनिवद प्रथमा” की परिक्षाएंँ पास की । 2944 से खाहौर मे 
आमुर्वेद का अध्ययन प्रारंभ किया और 947 मे वैद्य कविराज एन. ए. एम. 
एम, की उपाधि प्राप्त की । लखनऊ से बी, आई. एम, एस., तथा एस. डी. 
आयुर्वेदिक कालेज दिल्ली से आयुर्वेदाचाय वहलाये | इसके बाद अध्टाग 
आयुर्वेदिक बालेज कलकत्ता से औषधि-अनुसंधान कार्य, चिकित्सा काये व 
प्रमूति में एम. छू. एम. एस. करके भिषिगाचाय भी कहलाएं । 
चह उत्माह से बताते हैं, “विद्यार्थी जीवन से ही अनेक संगठवों के 


23 3 8 0 पा 8 कं के के 7 3 पा अदा कक ओर आज, 
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मंत्रों रहा, क्योंकि हाकी, बालीवयाल व शतरंज में विशेष रुचि थी | कालेज 
के वाधिक समारोहों में मंच-अभिनय भी करता था। 944-50 तक 
+राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' का सक्रिय सदस्य भी रहा | ]952 में भारतीय 
जनसंध' में प्रवेश लिया और पश्चिम उपनगर जिला वम्बई का अध्यक्ष 
बना । फिर अम्बई प्रदेश जनसंघ कार्यकारिणी-संदस्य रहा और 962 में 
बम्बई विधान सभा के लिये तथा 963 में लोक सभा के लिये चुनाव लड़ा । 
, पुनवेसु आयुर्वेदिक कालेज बम्बई में अध्यापन कार्य कर रहा है और आरोग्य 
निकेतन वसई का सचालन भी । अध्यापन विषय है : स्वस्थ धृत्त, ध्यवहार 
आयुर्वेद, कार्य-चिकित्सा, श्रसूती तंत्ने, कौमार, मृत्यु रसायन, वाजीकरण 
आदि । फेकल्टी आफ आयुर्वेद एण्ड यूनानी सिस्टम आफ मैंडिसन महाराष्ट्र, 
इंडियन मेडिसन बोर्ड राजस्थान, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, नि. मा. 
आयुर्वेद विधापीठ, दिल्‍लों, नागपुर, कानपुर तथा वम्बई विश्वविद्यालयों में 
परीक्षक भो रहा । 
चिकित्सा का प्रत्यक्ष अनुभव उन्होने मूलचन्द आयुर्वेदिक हास्पिटल, 
लाहौर (विभाजन पूर्व पंजाब) मे कार्य करके लिया। उसके बाद नेत्न- 
चिकित्सा का अनुभव एल. एच. आयुर्वेद हास्पिटल पीलीभीत मे तथा प्रसूति 
का अप्टांग आयुर्वेदिक ह्ास्पिटल कलकत्ता में । अब तो बैच सुरेश चतुर्वेदी 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में अपने लेखन से, नियमित स्वास्थ्य-स्तभ लेखन से, 
आकाशवाणी बम्बई, विविध भारती, चित्रशाला, तरंग और दूरदर्शन बम्बई 
से अपने प्रसारणों से, अपनी पुस्तकों से तथा विभिन्न संस्थाओ-संग्रोप्ठियों 
में अपने भाषणों द्वारा इतने प्रस्तिद्ध हो गये हैं कि हर जगह उनको माग बनी 
हुई है। वह देश के एक जाने माने जीर्ण एवं असाध्य रोग विशेषज्ञ हैँ। 
आरोग्य फार्मेसी बस्बई मे विभिन्‍न अनुर्भूत औषधियों का निर्माण भी करते 
हैं। कई चिकित्सालयों में अशकालिक परामर्शदाता हैँ और मुख्य चिकित्सक 
के नाते भी उनका नाम लगभग एक दर्जन अस्पतालों के साथ जुड़ा है। 
वम्बई अस्पताल, रोटरी क्लब अस्पताल, जुहू और बम्बई हवाई अड्डे के 
अवैतनिक परामश्शदाता का दायित्व भी निभा रहे हैं । 
इसके साथ, निरतर लेखन, पराठको के ढेर से पत्नों के उत्तर, पुस्तक 
लेसन-प्रकाशन, चि७कित्सा-परामर्श और भाषणों के लिये दूर-दूर, विदेश 
तक जाना, कई संस्थाओं से जुड़ना, आयुर्वेद विकित्सा-संस्थानों में निरोक्षक- 


दी 8)34 शववयाक चाऊ 
पंड्मीक्षक (68 जे. पर. पी. आयुर्वेदिक कालेज में प्रोपेसर 


के नति-पढाना रनवे का नियमित स्तम्भ लिखना आदि।न 
जाने इतने सारे काम एक माथ वह बसे कर सेते हैं ? ऊर्जा और कार्मश्षमता 
की अद्भुत मिसाल हैं बह 
उनकी अभी तक प्रकाशित पुस्तकें हैँ () स्वास्थ्य साधना, (2) 
आरोर्य पथ, (3) नारी जीवन की चिन्ताएं (4) स्त्रियों का स्वास्थ्य और 
रोग (5) घरेतू आयुर्वेदिक इलाज (6) सरल आयुर्वेदिक चिकित्मा (१) 
भाहार-चिकित्सा । इनके अलावा, “स्वास्थ्य शतक”, “वनस्पति चिकित्सा 
'यौवन', “वाल स्वास्थ्य', आयुर्वेद इतिहास चित्मावली/, 'दृदय रोग”, 'कंसर 
जिकित्सा' 'पुरुषो के रोग', गीता में आरोग्य', 'आरोग्य साधन, 'धरेलू 
दवाएं' 'सगीत और स्वास्थ्य, “मधुमेह, आयुर्वेद फार यू' (अंग्रेजी), भाग 
बेंदिक हेल्थ गाइड' (अंग्रेजी) आदि कई पुस्तक प्रकाशनाधीन है | मुझ लगता 
है, उनको इतनी बड़ी सफलता का राज है, उनका अच्छी देखभाल और 
संयम से साधा हुआ मच्छा रवास्थ्य और पुप्ठ शरीर। शायद उनका भरा 
पूरा सुखो घरेलू जीवन भी इसके पीछे है । उनकी पत्नी श्रीमती सुधा चतुर्वेदी 
स्वयं बी, ए., प्रभाकर और “आयुर्वेद रत्न' हैं । 
विभिन्न अभिरुचियों वाले इस सफल चिकित्मफ का एक सामार्मिके 
व्यक्तित्व ही नहीं, एक प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व भी है। इधर जब से उन्हें 
जावव ग्रुरुजी से प्राचीन भारतीय दिव्य औपधियों के अन्तर्गत चणित संजीवनी 
बूटी मिलो हैं, वह उसकी खोज व आधुनिक चिकित्सा में उसके प्रयोग के 
पीछे दीवाने हो उठे हैं। उन्होंने सोल्लास बताया, भहाराष्ट्र के आयुर्वेदिक 
विभाग के निदेशक के कमरे में अचानक मेरी भेंठ एक सौम्य, शिप्ट सज्जन 
से हुई, जो पारंपरिक वनस्पतियों के अच्छे ज्ञाता हैं। उनका वानस्पतिक 
गहन ज्ञान देखकर मैं दातो तले उंगली दवाकर रह गया। उन्होंने संजीवनी 
बूदी दी त्तो आश्वस्त होने के लिये मैंने पूछ लिया, “इसका निर्णय कस होगा 
कि यह वही वनस्पति है, जो रात में चमकती है। उनवा जानकारी भरा 
विश्वासपुर्ण उत्तर था, "आप इस लकड़ी को गीला कर छें, फिर इसे राव 
को अंधेरे में रखें तो आपको इसके भीतर प्रकाश नजर आयेगा 7” मैं बेताबी 
से राति का इंतजार करने लगा। रात हुई। घुप्प अंधेरा, सन्‍नाटों और 
जिज्ञासा से धड़कता मेरा दिल। मैंमे कमरे के परदे भी गिरा दिये। विधि 
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पृर्बंक वनस्पति को रखा। थीड़ी देर धाद चमत्कार दिखाई देने लगा । शुरू 
में प्रकाश वी एक किरण, घीरे घीरे बढ़ता हुआ इतना प्रकाश कि जैसे रेडि- 
यम की घड़ी सामने रखी हो । मैं उत्तेजना से भर उठा। 


“तुरंत पत्नी को बुलाया और वनस्पति का चमत्कार दिखाया । अब 
एक दूसरे व्यक्ति द्वारा भी इसका सत्यापन हो चुका था। पत्नी औश्चयं- 
जनक मुद्रा मे सवाल पूछने लगी और मैं प्राचोन ग्रंथों के अपने ज्ञान के 
आधार पर संजीवनी के गुण गिनाने लगा ! साटी रात मैं वनस्पति से आतों 
इन प्रकाश किरणों को देखता रहा और 'आठ ऐश्वर्य/ वाली वर्णित वात 
मन ही मन दुहराता रहा । सबेरे वनस्पति अपनी चमक खो चुकी थी और 
अब बह पहले की तरह ही एक सूखी तकड़ी मात्र थी । बाद में भी कई रातो 
तक ,में इसका चमत्कार देखता रहा। सोचता रहा, एक अमावस्या की राव 
जादव ग्रुरूजी के साथ जाकर पहाड पर ही इस वनस्पति के साक्षात्त दर्शन 
करूँगा । लेकिन अभी तक यह सौभाग्य प्राप्त नही कर पाया हूँ । 


“आज राम, कृष्ण काल की ये विधाएं लुप्त हो गई हैं । मेरा प्रथास 
रहेगा, इन चमत्कारिक औपधियो को खोज कर रोग मुक्ति के लिए चिकित्सा 
जगत में इनका फिर से लाभ लेना | इस दिशा में अधिकांधिक खोज और 
लम्बी साधना की जरूरत हैं। मैं आशा करता हूँ कि अन्य उत्सुक लोग भी 
इस वर्य के लिए सामने आयेंगे ।” कहते हुए चतुर्वेदी जो की आंखें उज्ज्वल 
अतीत को जाभा और भविष्य के प्रति आस्था के उजाले से भर उठती है । 


जून 983 में राजधानी में आयोजित अ. भा. आयुर्वेद सम्मेलन के 
अवसर पर श्री सुरेश चतुर्वेदी जब दिल्‍ली आये तो इस बार प्रेरा निमंत्रण 
स्वीकार कर धर पर भी पधारे और तब हमारे वीच कुछ अधिक विस्तार 
से चर्चाएं हुई--मेरे निजी रोग-इतिहास व चिकित्सा से लेकर आयुर्वेद और 
आरोग्य, भारत में आयुर्वेद के भविष्य और आयुर्वेद की आध्यात्मिक पष्ठ- 
भूमि तक। | हे 

आयुर्वेद की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि समझाते हुए उन्होने बताया, 
“मानव देह सूप्टि की बह अद्भुत देन है जिसमें स्वयं पूरी सूष्टि ही समा- 
हित है। सृष्टि के मूलभूत पांच तत्व पृथ्वी, जल, ऋगि, वायु, आकाश 


शरीर में भी विधमान हैं। यह पंचभौतिक मानव घरीर ज्ञानिल्धिय, 





(इक ५ 2 बुद्धि अहंफ़ार, आदि चौवीम तत्वों से गुरत 
।/िकी 2 हो अपना अस्तित्व रखता है। इन्द्रियों का 
सि ० आओ विययों है दर विवेक 
वषय ग्रह ५ मन का विषयों की ओर आहृप्ट होना, बुद्धि का विवेक 
करना आदि समस्त कार्य किसी विशिष्ट प्रोरणा के फलस्वरूप ही होते हैं । 






“समस्त सुष्टि का ज्ञान जिनमें प्रकाशित किया गया है, उन चार 
चेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अयथर्ववेद, के अलावा, जन्म से लेकर मृत्यु- 
पर्यन्‍्त जीवन की उत्पत्ति, स्थिति और नाश का स्वेज्ञान जिसमें समाहित 
है, उस आयुर्वेद को “पंचम वेद” को संज्ञा दी गई है-आयुर्वेद बानी भायु का 
शास्त्र । 

“आयुर्वेद के अनुसार, पंच तत्वों के प्रभाव से यह शरीर वायु, पित्त, 
कफ, इन तीन प्रकृतियों में विभाजित है। वायु एवं आकाश को प्रधानेता से 
बातज, अग्नि की प्रधानता से पित्तज और पृथ्वी तथा जल की अधिकता से 
कपज प्रकृति बनती है। पाच ज्ञानेन्द्रियों और पांच करमेंस्द्रियों को कार्यरत 
करने बाला ग्यारहवा मन भी सत्व, रज, तन इन प्रवृत्तियों में विभाजित है। 
हमारी समस्त क्रियाएं इन शारीरिक व मानसिक प्रकृति प्रवृत्ति के अनुरूप 
ही होती है और जब हम इच्द्रियों का हीन योग, मिथ्या योग या अति योग 
कर बैठते है तो विकारों की उत्पत्ति होती है। ऋतु चक्र के विपरीत चलने 
से भी ये विकार उत्पन्न होते हैं, मन मे कोई पाप विचार लाने से भी । 
सत्कर्मों के प्रभाव से हो व्यक्ति परम तत्व की प्राप्ति में समर्थ होता है। 
शरीर उसका साध्यम है । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारो की प्राप्ति हमे 
शारोरिक आरोग्य द्वारा ही हो! सकती हैं। अतः शरीर की रक्षा करना प्रथम 

धर्म भाना गया हैं। 

“आहार में सात्विक, राजस, तामस का चुनाव भी आरोग्स की 
इप्दि से ही निर्दिष्ट किया गया है। लेकिन यह चुनाव प्रायः इस इध्टि से 
नही, अपनी प्रकृति या प्रवृत्ति के अनुसार हो किया जाता है। यह भी रोगों 
का एक मूल कारण है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पंच महाभृत उसकी 
आयु शक्ति प्रकृति के अनुसार मोम्य सात्रा में रहते हैं तो पाचत क्रिया ठीक 
रहती है । पाचन क्रिया ठीक रहने से ही रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा 
शुक्र, इन सातों धातुओं का निर्मांय ठीक होता है और मल मूत्र का निष्का- 
सन भी ठौक श्रकार से होता है।ये शारोरिक क्रियाएं ठोक रहती हैं. तो 
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इंद्रियां, मद, आत्मा सभी प्रसन्न, तृप्त रहते हैं और शरीर, मन दोनों दृध्टियों 
से स्वस्थ व्यक्ति ही तो स्वस्थ समाज की रचना करते हैं। 

“इस तरह आयुर्वेद की स्वना शारोरिक कामताओ की पृत्ति एवं 
आत्मा के लिए ही नहीं की गई, उसमें प्ाणीमाद् के कल्याण की भावना 
भी निहित है। यही आयुर्वेद की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है ।'/ 

अन्त में मैंने उन्हें फिर कुरैदा, आपके थे सब विचार तो आपके 
लेखन से भी हमें मिलते रहते हैं, आप यह बताइए कि आपकी इस अक्षय ऊर्जा 
का स्रोत बाहाँ हैं? एक साथ इतना सब कार्य आप कैसे कर लेते हैं. ? 
आपकी सफलता का रहस्य ?” उनका सहज सक्षिप्त उत्तर था, “निस्संदेह 
समय की सीमा है और समय आज बहुत महंगा है । पर समय के लिए समय 
का विभाजन या कार्य योजना का भहृत्व हो सकता है, कार्य का महत्व तो 
कार्य के प्रति समर्पण. भाव से ही आँकना होगा । कार्य के प्रति समर्पण भाव 
बना छें तो ईश्वर स्वयं करा ले जाता है । यदि कही सफलता है तो सफलता 
का रहस्प भी यही समझ सीजिये। कार्य के प्रति आसक्ति या कार्य के 
अहंकार और कार्य के प्रति समर्पण के बीच के अन्तर को समझने पर ही यह 
बात समझ में आएगी ।" छोटा-सा उत्तर लेकिन कितनी बड़ी बात ? 


भारत के प्रथम तारा-घर 
(प्लेनेटोरियम) के निर्माता 


पंडित जगन्नाथ 
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एक अद्भुत कृति देखते को मिले और साथ हो उसके निर्माता के 
विलक्षण व्यक्तित्व से भी सावका पडे तो इसे एक सुघद अनुभव ही कहा 
जाएगा। विश्वास नहीं होता कि भारत के उत्तर-पश्चिमी कोने पर स्पित 
अंबाला छावनी में एक ऐमी प्रतिभा छिपी बैठी है, जिसके वादे में अधिक 
से अधिक लोगों को जानना चाहिए । केवल जानना ही नहीं, उस्र केँद्ीशूत 
ज्ञान को बांदना भी चाहिए। कही ऐसा न हो कि पंडित भवानद की यह 
विरासत इतनी फलफूल कर भी काल के गर्भ मे खो जाए और गह देश 
उसके पुनमू ल्यांकन की उपलब्धि से वचित हो जाए । 
अतरिक्ष विज्ञान के प्रध्यक्ष व्यावहारिक अध्ययन के लिए सर्वश्रपर्म 
जमंनी ने 925 में करोड़ो की लागत से एक तारा-घर (प्लेनेटोरियम) की 
निर्माण किया था। अमेरिका में पहला तारा-धर 954 में स्थापित हुआ, 
जिसे तीत विशाल औद्योगिक संस्थानों ने परस्पर सहयोग से समृद्ध, यात्िकी 
तकनीक और करोड़ों डालर खर्च करके तैयार किया था! भारत में कलकत्ता 
स्थित बिड़ला तारा-धर 962 में विदेश से मंगाकर लगाया गया है। अब तो 
नई दिल्‍ली के तीनमूति स्थित नेहरू संग्रहालय में भी 'तारा-धर' स्थापित कर 
दिया गया है। इस पृष्ठभूमि मे 957 मे अंबाला स्थित इस छोटे, कि 
प्रथम तारा-घर 'चित्मा” का महत्व सहज ही आका जा सकता है, जो अकेले 
साधनहीन व्यक्ति के घैयें व परिश्रम का परिणाम है । 
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पंडित जगननाघ द्वारा निर्मित यह तारा-घर विश्व का दूध्रा और 
भारत का 'पहला है । पर इससे अधिक उल्लेखनीय इसलिए है कि यह 
स्वाध्याय द्वारा स्वानुभूत चिंतेत व तकनीक का परिणाम है और स्वनि्भित 
है। साथ ही भारतोम शास्त्रीय ब्यास्याओं, राशियों, ज्योतिविज्ञान व 
ज्योतिपश्ञान को न केवल विज्ञानसम्मत ठहराने, बल्कि सारे आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान का उद्गम झोत सिद्ध करने का भी प्रयास है। पंडित जगन्नाथ 
के पास विज्ञान के हर प्रश्व का भारतीय शास्त्रों पर आधारित उत्तर 
है। उत्तर ही नहीं, जकादय तर्क भी । उन्हें तलाश रहती है, देशी, विदेशी 
वैज्ञानिकों और विद्वानों की, जो उनकी बात सूर्ने और उनसे इन विपयो पर 
शास्त्रार्थ (बाद-विवाद) करना चाहँ तो करें। धाराप्रवाह सभापण में बे 
एक साथ इतना बताते जाते हैं कि सामने वाला अभिभूत होकर रह जाता है । 
उनके अनुमार, 'खगोल विज्ञान आज अंतरिक्ष गुग मे एक अत्यत 
आवश्यक विपय है। जो देश इस विद्या को नहीं अपनाएगा, बह पिछड़ जाएगा 
आज कुछ राष्ट्र जहा पहुंचने में समर्थ हैं, हमें उत्त आकाश का ज्ञान तक नही 
है, जबकि हमारा दावा है कि यह विद्या हमारी है। विज्ञाम का ऐसा कोई 
सिद्धान्त शेप नही रह जाता, गिसका वर्णन भारतोय ग्रंथों में न हो । पराणों 
में यह सामग्री अधिक संकलित है।पर पौराणिक भाषा प्रतीकात्मक होने 
(जैसे सूर्य, की कई पत्नियां, सौ बेटे आदि) से जनसाधारण को यनके गूढ् 
अर्थे को समझ पाना कठिन है ।' इसलिए लोग इसे मिथ्या कहकर सतोप कर 
जिया करते हैं। भारतीय संरक्षत्ि में संस्कृत भाषा का विशेष योगदान है । 
इस भाषा का प्रत्येक शब्द यथा नाम तथा ग्रुण से विभूषित है। शास्त्रों के' 
रहस्य ये शब्द ही अपने वास्तविक अर्थों द्वारा खोल सकते है । 
पंडित जगन्नाथ की मान्यता है कि अन्य भाषाओं की भांति अंग्रेजी 
भी हिंदी संस्कृत का ही अपश्रंश है और विज्ञान के जो रहस्य पश्चिम मे 
बहुत बाद में खोले हैं, उन सबके बारे में हमारे पूर्वंज परिचित थे । इसके 
प्रमाण में वे पुराणों से, वेदों से व अन्य भारतीय ग्रंथों से एक के बाद णुक 
अनेकों उक्तियां 'सुनाते चने जाते है, जिसके लिए अलग से लिखा ज़ाना 
चाहिए। भाषा-प्रमाणो संबंधी उनकी एक पुस्तिका से ये कुछ तुलनात्मक 
शब्द पाठकों के लिए दिलचस्प रहेंगे । मरण-मोर्न॑, सनकी-सिनिक, अन्तर प्रगट 
इन्दरप्रौ , अन्तरेप्ट-इन्टरैस्ट, परावलम्‌-प्रॉबलम, पुरामम-प्रोग्राम, वाहिकल- 
वेहिकल, आत्मदल्लीवाहन ऑॉटोमोवाइल बेन, सूझ-सर्चे, मनुप्यपाल-म्युनिसिपल 


उन, जीड (वा ८ 
मतेट शामत+्य 


डॉ 
बदो शास्ता, 
पारदाज विज्ञा्त 
तरिक्ष में पद! 





बे नौकरी के मी. 
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रूप में लिया। ऋग्वेद, अयर्ववेद से लेकर सूर्य सिद्धान्त तक का अवगाहते। 
सादी-सारी रात सुते मैदानों में जायकर बंतरिक्ष निरीक्षण और फिर कपड़े 
की बड़ी-बड़ी चादरों पर उनका अंकन होने संगा। दुसाध्य था ऐसे यंत़ों 
का निर्माण, जो ग्रहों की परस्पर स्थिति, ढूंरी और गति का सही-सही 
प्रमाण में विशुद्धता से प्रक्षेपण कार सर्क : उन्होंने याँतिकी का अपना अध्ययन 
भी बढ़ा दिपा। व 
सामने ने कोई चित्र था, ने नमूना, ने सहायता, न मध्गंदर्शन, ने ह्ठी 
जर्मनी वाले संसार के प्रयम प्लेनेटोरियम” की कोई जानकारी 4 घस असा- 
आरण प्रतिभा यी, असीम लमन थी । खगोल का शास्त्रीय श्ञान था और था 
यांत्रिक अनुभव । छोटी सी वर्कशाप में वर्षों तक भ्रयोग चलते रहे। अंत 
में सफलता हाथ लगनी ही थी, लगो। तारा घर (प्लेनेटोशियम) विद्वानों 
की दिखाने के वाद )957 में सा्मेजनिक प्रदर्शन बेर लिए खोल दिया यया ॥ 
अब तो पंडित जगस्नाथ के बनाएं ऐसे तार घर गोहादी, कोहिमा, भावनगर 
अहमदाबाद, राजकोट व हैदराबाद में भी स्थापित किये जा खुम्े,हैं। 
एक अनुमान के अनुसार, अंबाला स्थित 'चित्रा! नक्षत्र मडल को अब तक 
24 हजार आदमी देख चुके हैं। दर्शकों में डा. राधाकृष्णन, पंडित जवाहर 
लाल नेहरू, श्री लालवहादुर शास्त्री जैसे नाम भी है। अनेक विदेशी व 
भारतोय वैज्ञानिक भी भारतीय ज्योतिवविज्ञान और अभियांत्रिकी की इस 
अदभुत कृति को देखने आते रहते हैं । * 
यह्‌ यंद्र अर्ध॑वतुल छत वाले एक गोल कमरे में स्थापित दिया गया 
है। मेज पर सगे एक खोखले गेंद में राशियों व नक्षत्रों की वास्तविक स्थिति 
और अन्तर के अनुपात से छछिद्र बने है) गेंद के भीतर प्रकाश की व्यवस्था है 
व एक बिजली की मोटर से इसे धुमाया जाता है । इसकी धुरी भी किसी 
देश के अक्षांश पर अभिष्ट कोण से झुकाई ,जा श्रकती है | दर्शक कमरे में 
चारी तरफ बैठ जाते हैं । कमरे में पूर्ण अंधेय कर दिया जाता है. और गूंबज 
>ते छत पर घूमते हुए तारों व ग्रहों सहित अंतरिक्ष का वास्तविक दृश्य 
उपस्थित हो जाता है । एक प्रकाश-संकेतक द्वारा निर्देशः विशिल प्रहों व 
तासी की स्थिति समझाते चतते है। अब इस व्यवस्था को टेपरिकाडेर द्वारा 
स्वचालित बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। ० 
पंडित भवानन्द से आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर, स्वयं के प्रयोगों द्वारा 
पंडित जगन्‍वाथ ने उनके लिए पांच-सात यंत्रों का निर्माण कर दिया था | 
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बै.इन यंत्रों को लेकर काशी! में न व ट नाना चाहते ये । पर 947 में 
हृदय-गति सेके ने हाल शत व न हो सका था। वह पंडित 
मदन मोहन मालवीय के-मित्र थे। मालवीयजी की इच्छा थी, प्राचीन भारतीय 
ज्योतिविज्ञान को वह इस प्रकार विश्व के समक्ष रखें। बाद में यह कार्य 
पंढित जगन्‍्नाय द्वारा अंबाला में सम्पन्त हुआ । पर शिष्य गुरू से भी आगे 
निकल गए | इस विद्या की तरफ जो उनका झुकाव हुआ तो अध्ययन द्वारा 
दिनोंदिन बढ़ता ही गया । आज वह विज्ञान दी हर वात का उत्तर प्राचीन 
शास्त्रों व ज्योतिष विज्ञान के आधार पर देने में सक्षम हैं । 

उन्होंने यह भी इच्छा प्रकट की कि उन संस्कृत कालेजों में, जहाँ 
ज्योतिष पढ़ाया जाता है, एक परचा खगोल तया भूगोल का भी अवश्य रखा 
जाए। इससे वर्तमान अंधकार छटेगा और हमारे ज्योतिष विज्ञान की हँसी 
नहीं उड़ाई जाएगी । नीम हकीमों के से उन नीम ज्योतिषियों को भी मार्ग से 
हटाया जा सकेगा, जो पृथ्वी अचसा है” या वह चन्द्रमा ही नहीं है जिस पर 
मानव हो आया है! जैसी अवैज्ञानिक बातें कर ज्योतिष की महत्ता गिराते हैं । 

उनकी दूसरी इच्छा है, देश के किसी मुख्य स्थल पर किसी ऐसे 
कालिज की स्थापना हो, जहां भारतीय ढंग से खगोल विज्ञात और ज्योतिष 
का अध्ययन हिन्दी माध्यम से कराया जाए। इन विषयों पर हमारे यहा 
सर्वाधिक सामग्री उपलब्ध है। इस कालेज में विद्याध्ययन हेतु विदेशी भी 


काफी सख्या में आएंगे । 

पंडित जगन्नाथ ने “भारतीय खगोल विज्ञान! शीर्षक एक सचित्न 
पुस्तक भी तैयार की है, जो अभी प्रकाशित नहीं हो पायी है । 

पंडित भवानन्द चले गये, पर कम से कम एक भवानन्द और पैदा कर 
गए। अब यह भवानन्द अपने साथ इस प्रचुर अजित ज्ञान को लेकर न चला 
जाए, यह प्रयत्न होना चाहिए । अभी ऐसी कोई आशंका उपस्थित नही हैं। 
भगवान की दया से पडित जगन्नाथ जी काया स्वास्थ्य अभी खूब अच्छा है । 
उनको घायप्रवाह वाणी भी खूब सशक्त है । जगह-जगह संस्थाओं मे बुलाकर 
चित्रो व चार्टों की सहायता से उनके 'लेक्चस” कराए जाते हैं। उनके भाषण 
भी रिकार्ड किये जाते हैं। इधर घुम्बक-विकित्सा में भी उनका नाम खूब 
चमका है। पर समय रहते यह ज्ञान हस्तातरित होता चाहिए--भारतीय 
संस्कृति के पुन्मू ल्यांकन के इस दौर मे यह और भी आवश्यक है । 


